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प्रधान सस्पादकोय 


भारतीय जीवन के अन्तःस्थल में निरन्तर प्रवाहशील अजस्र स्रोत के रूप में 
वेदों का हमारे जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । वेद हमारे अध्ययन और 
चिन्तन के ही नहीं, हमारे जीवन के भी आधार हैं। वेदों के माध्यम से ही हमारी 
उदात्त संस्क्रति का उदय और विकास हुआ तथा विश्व के रंगमंच पर उच्चतम 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । वैदिक वाङ्मय को सभी समालोचको ने प्राचीनतम साहित्य 
के रूप में स्वीकार किया है । वेदाध्ययन को परम पुरुषाश्च अंगीकार करते हुए 
ब्रह्मा प्राप्ति का उपाय बताया गया है-- 


वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ । 
इहेव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥। (मनुस्मृति) 


वेद वस्तुतः एक है परन्तु स्वरूप-भेद के कारण चार विभागों में विभक्त 
किया गया है। याज्ञिक अनुष्ठान को दृष्टि में रखते हुए भिन्न-भिन्न ऋत्विजों 
के उपयोग के लिये स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास ने इन संहिताओं का ऋक्‌-संहिता, 
यजुः संहिता, सामसंहिता एवं अथवंसंहिता के रूप में संकलन किया । ऋग्वेद, 
यजुर्वेद एवं सामवेद पारलौकिक फल देने वाले हैं, केवल अथर्ववेद ही पारलौकिक 
के साथ ही ऐहिक फल लाभ दिलाने वाला वेद है । जीवन को सुखमय तथा दुःख- 
रहित बनाने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उन सभी की सिद्धि 
के लिये नानाविध अनुष्ठानों का वर्णन इस वेद में किया गया है। सार्वेलौकिक 
कार्यमिद्धि भें अथर्व ही मुख्यङप से प्रयुक्त होता है। अव्रवेवेद में मुख्यरूप से 
निम्नलिखित विषय वर्णित हैं -- 

(१) भेषञ्यसूक्त--इन मन्त्रों में विभिन्न रोगों की चिकित्सा के उपायों का 
वर्णन है । | 

(२) aama -- इन सुक्तो में दीघं आयु के लिये एवं प्रत्येक प्रकार के 
रोग से रक्षा के लिये की गई प्रार्थनाओं का समावेश है। इन सुक्तो का: विशेष 
प्रयोग पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर होता था । | 

(3) पौष्टिकस्‌क्त--इस विभाग Վ गृहनिर्माण के लिये, कृषि कमं के 
लिये, व्यापार के लिये नाना प्रकार के आशीर्वादों की प्रार्थना की गई है 1 
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(४) प्रायश्चित्तसषत--इस विभाग के अन्तर्गत विभिन्न चारित्रिक «Եղն, 
धार्मिक विरोधों एवं विधिहीन आचरणों के लिये प्रायश्चित्त का विधान है | 

(५) स्त्रीकर्म - विवाह, प्रेम तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं का समाधान 
प्रस्तुत करने वाले अनेक सूवत इस विभाग के अन्तर्गत आते हैं । 

(६) राजकमं--राजाओ के धर्म-कर्म से सम्बद्ध अनेक मन्त्र अथर्ववेद में पाये 
जाते हैं। शत्रुओं को परास्त करने की प्रार्थना के साथ ही संग्राम तथा तदुपयोगी 
साधनों का भी विशद वर्णन है । इसी लिये इसे क्षत्रवेद भी कहा गया È | 

इसके अतिरिक्त पृथिवी सुक्त, ब्रह्मसूक्त आदि अनेक महत्त्वपूर्ण सुवतों का इस 
में अन्तर्भाव है | 

Go केशवदेव शास्त्री जी द्वारा विरचित अथर्वसंहिता विधान नामक इस 
ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक अथर्ववेद विहित विधि विधानों का वर्णन किया गया है | 
शास्त्री जी इस विद्यापीठ में शास्त्र चूडामणि योजना के अन्तर्गत विशिष्ट विद्वान 
के रूप में नियुक्त gl ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सनानी रहे हैं । स्वतंत्रता 
प्राप्ति के उपरान्त शास्त्री जी ने स्वयंको सम्पूर्ण रूप से वैदिक शोधकार्य में 
संलग्न कर लिया तथा कर्मंजव्याधिनिरोध, कर्मजभवव्याधि दैवीचिकित्सा, 
श्रीमहाविद्यालक्ष्मी अचेनम्‌ आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की । प्रस्तुत ग्रन्थ 
भी इसी Waar की अग्रिम कड़ी है। यह सौभाग्य की बात है कि दिल्ली faa- 
पीठ को शास्त्र चूडामणि योजना के अन्तर्गत श्री शास्त्री जी की सेवायें उपलब्ध 
हुई हैं। विद्या के साथ-साथ उनका साधना पक्ष विशेष रूप से स्पृहणीय है । उनके 
ज्ञान तथा अनुभव का लाभ देश को मिले--इस दृष्टि से वेदजिज्ञासु विद्वज्जनों 
के लिये श्री शास्त्री जी की यह कृति निश्चित ही लाभप्रद रहेगी । 

अत्यन्त खेद है कि इस पुस्तक का मुद्रण कार्य सम्यक्‌ प्रकार से हो सकने 
के कारण मुद्रण में अनेक अशुद्धियां रह गई हैं। आशाहै विद्वज्जन इस ओर 
अधिक ध्यान न देते हुए क्षमा करेंगे | 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः | 


Slo मण्डन मिश्र 
प्राचा, 
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c Վ 
aqd विधान-भाषा 

अघोरचक्षरपतिध्न्येधि स्योनाशग्मासुशंवा सुयमाग्रहेपु | 

प्रजावती वीरसू देवकामे-मामाग्नि गार्हपत्यं स पयं ॥१॥ (८) 

अदे gea पतिषघ्नेघिस्योना-पशुभ्य सुमना सुवीरा | 

वीरसूदेवकामा संत्वयै धिपीमहि सुमनस्य माना ॥ (e) 

बैदिक भारतीयों की धर्म की मूलधार भगवती श्र ति aaa पिप्पलाद esis & 
सर्व या बन्ध है । भारतीय उप्तकी रक्षा के लिये समी प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं । 
वेद राशि की यथावत स्थिति प्राप्त के लिये बेद वाक्यों के पठन के à पद क्रम 
जटाघनादि रीतियों का अन्वेषण किया । इस पर अनन्त विघ्न समय-मभय पर 
आये और महान्‌ वेदनिधि लुप्त हो गई, परन्तु जो भी कुछ अभी अवगिष्ट है वह 
भी कोई साधारण नहीं । प्राचीन काल में भारतीय गुरु परम्परानुगत इस वेद राशि 
को किस प्रकार कण्ठ स्थर रखते रहे यह as आश्चर्ये का विषय है । भारत का 
गौरव और वैशिष्टय वेद और वैदिक ग्रन्थों में ओत-प्रोत है । वेद ոշ प्राण हैं । 


वेद परमेश्वर के निश्वसित रूप हैं। जिनको जन कल्याणार्थ परमात्मा ने 
प्रकाशित किया । ऋषियों ने अपने तपोवल पे उनका साक्षात्कार किया | वेद-राशि 
अनन्त है “अनन्तो वै वेदः” «ոն ( तैत्तिरीय ब्राह्मण ) यह पूर्वं काल में एक 
ही थी । परन्तु भगवान वेद व्यासजी ने प्राणियों की मन्द मति का अनुभव कर उस 
सम्पूर्ण १ वेद राशि को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तथा अथर्व वेद के रूप में चतुर्धा 
विभाजित किया । जिसको सर्वे प्रथम क्रमशः पेल, वेशम्पायन-जमिनि और सुमन्तु 
ने ग्रहण किया । इसी ( वेदान्‌-विव्यास ) से वेद व्याधजी कहलाये । ये २ वेद विभाग 
संहिता शब्द सें ख्यात हें इस संहिता का निमांण काल त्रेता युग में हुआ । 


ऋग्वेद पाठन काल में पेल के वाष्कल और शाकल दो शिष्य थे । जिन्होंने 
यथा क्रम स्ववेद को चार पांच भागों में विभक्त किया । गृहीत यजुर्वेद को वेशम्पा 
थन जी ने अनेकों शिष्यों को पढ़ाया जिन में एक याज्ञवल्क्य भी थे। किसी प्रकार गुरु 
शिष्य विवाद के कारण याज्ञवल्क्य जी ने पढे हुए वेद का परित्याग कर दिया । 
उस समय वँशम्पायन जी के अन्य शिष्यों ने तित्तिरिपक्षि रूप धारण कर उसे धारण 
किया । वह वेद भाग कृष्ण यजुर्वेदीय तंत्तिरीय संहिता हुई । याज्ञवल्क्य जी ने सूर्यो 
देश से वेद को अधिगत किया वह शुक्ल यजुर्वेद नाम से ख्यात है । Վախ गृहीत 
सामवेद पाठनांन्त सहस्रधा रूप में विभक्त हुआ । उनमें पौष्यंजी प्रभृति agai शिष्य 
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हुए, वे औदीच्या weary । गृहीत अथर्व वेद को सुपन्तु ने कवन्थ को उपदिष्ट किया | 
उनके Վատ और पथ्य दो शिष्य हुए उनके क्रमशः चार और तीन शिष्य हुए | 


टिप्पणो--१ "चत्वारो वा इमे वेदा-ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ոո»: । 
TIO Alo २।१६ 


२-ततस्त्रेतायुगं नम त्रप्री यत्र भविष्यति । महा० शान्ति पूर्व १३०८८ 
श्लोक उपयु क्त वेद की चारों शाखा वेदत्रीय पद या त्रयी पद से वर्णित gi इन 
वेदों का यज्ञाथे कर्म में साक्षात्सम्बन्ध है। ये चारों वेद भाग ही मन्त्र संहिता 
रूप हैं । वस्तुतः वेद राशि मन्त्र ब्राह्मणात्मक, वेदनामधेय है मर्हाप पाताञ्जलि के 
मत से एक शतमध्वु शाखा; सहस्रवर्त्मा साम वेदः, एक विशतिधा वाड नवधा- 
ऽथर्वणो वेद: | 


ऋग्वेद की २१ शाखा भेद हैं। उनमें एक शाकल शाख ही उपलब्ध हे अन्य 
२० अनुपलब्ध हैं । उपलब्ध शाकल शाखा ही ऋग्वेद के रूप में परिगणित हैं यह 
१० मण्डल १२८ gadi में वणित है । 


agaa की १०१ शाखा हैं। चरण व्यूह गन्ध में ८६ का ही उल्लेख है। 
आजकल ६ शाखा ही उपलब्ध है । यजुर्वेद के कृष्ण-शुक्ल दो भेद हैं। कृष्ण agaa 
की काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता ये ४ प्राप्य 
हैं शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिनी संहिता काण्व संहिता ये दो उपलब्ध g यज्ञ 
प्रतिक्रिया प्रतिपादन पर गद्य रूप वेद भाग यजुर्वेद में हैं। कृष्ण यजुर्वेद Հ 
तैत्तिरीय संहिता में आायाधान safa- अग्निष्टोम- वाज पे यादि विविध यज्ञों कीं 
प्रक्रिया का वर्णन है ये सभी प्रक्रिया असाधारण ज्ञान कौणल पूणं हैं। जो साङ्गो 
पाङ्ग विस्तार पूर्ण पठन से faena में डाल देने वाली हैं | 


शक्ल यजुवद की वाज सनेयी शाखा के ४० अध्याय हैं । इनके प्रथम २५ 
अध्यायों में महत्व पूर्ण यज्ञ विधियां हैं। २६ से ३५ तक ամա हैं जिनको 
पूरणिकाध्याय प्राचीन परम्परा में कहा है । ३६ से ३९ अध्यायों में प्रवग्यं भाग 
है। ४० वां ईशोपनिषद है इन दोनों संहिताओं में कमं और ज्ञान दोनों ही का 
विवरण है। यज्ञ प्रसङ्ग में अध्वयु': यजुर्वेद का ही उपयुक्त होता है। | 
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सामवेद की १००० शाखाओं में से एक ही शाखा उपलब्ध है । उसके २ भाग 
छँ। १ आचिक्र भाग, २ स्तोक भाग । आचिक के दो में दो पूर्वाचिक एवं उत्तर्राचिक 
दोनों में աաա ही ऋचाय है । ऋचा संख्या १०७५ में से १५४९ Հ: 


a, As 
के हुँ । 


सामवेद का पठन समस्त वेदों के पठनान्तर करने का नियम है 1 सामपट- 
नान्त वेद पाठ नहीं करना चाहिये । यज्ञ कर्म में յա ग्राह्य हैं उसे छन्दोग भी 
कहते हैं | 


aga ad 


aad वेद के अनेक नाम हैं जो प्रायः १ उपयुक्त मन्त्रों में ही निदिष्ट है । 
यथा सामानि यस्य लोमान्वर्वा्गिरसो gag” ( १० ७२० Haq ) 


“ana: सामानि यजू थि ब्रह्म चानुव्यचलन्‌” ( १५-६८ ) 
“ora: साभानिभेषजा:” ( ११-६-१४ ) 

“अथव वेदमधीयते” ( १-२० ) गोपथ ब्राह्मण 
“uae ՎՈ» ब्रह्म agaga: ( ३-४ ) गो० aro 


सतपथ-- “at उपदि शति अगिरोबेद” इति ( १३-४-८ ) 
“साम-क्षत्र वेद इति ( १४।८।१४-२ ) 


इस प्रकार-व्रमवेद, क्षत्रवेदः, भेपज्यवेदः afg Կ वेदः अथर्वाङ्गिरस 
ब्रह्मः भुग्वज्ि स aga” ये स्पष्ट नाम वर्णित है । इनमें ब्रहम वेद ही प्रसिद्ध है 
महाभारतादि में इसी को क्षत्र वेद तथ अथर्वाङ्गिरस में ա के नाम से ख्यात है । 
मनु-आदि स्मृतियो में धर्म सूत्रों में भी यही वणित हे ՀՀՀ वेइ-नाम से प्राधान्यतया 
“aaa ni “आङ्गिरस” का निदेश है। जो निश्चय से ऋषि कुल नाम है। 
यज्ञ कर्म में “ब्रह्मा ' यज्ञ रक्षक होने से aen वेद ही अथवं वेद का पर्यायी नाम हैं । 
क्षत्रियोपयोगी समस्त ज्ञान इसमें होने से "առաՀ" है । वेदिक युग में प्रचलित 
समस्त भैषज्य विज्ञन की मुल होने से “भैषज्य वेद” के नाम से ख्यात है । 
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अथर्व वेद की नव शाखाये हैं। (१) पैप्पलाद शाखा (२) ate (३) मौंद 
(४) शौनक (५) जाजल (६) जलद (७) त्रटमबेद (८) देवर्दाश (६) चारण वैद्या 
अर्थात्‌ भैपज्य वेद । इनके नामों की पुष्टि चरण व्यूह ग्रन्थ से होती है । इनमें से 
शौनकीय तथा पिप्पलाद दही उपलब्ध हैं अन्य अप्राप्य या लुप्त प्रायः हैं उपयु क्त 
पिप्पलाद शाखा-शारदा लिपि में प्रथम काश्मीर में प्राप्त हुई ऐसा कहा जाता है | 
वस्तुतः णी1कीय शाखा ही Aad वेद है । इसके २० काण्ड ७३० सूक्त अथवा ६००० 
मन्त्र 8 | इन gadi को काण्ड, प्रपाठक सूक्त की पद्धति में वणन क्रिया है । ata 
Հ काण्ड में श्रौत कर्मोपयोगि ऋग्वेद gadi का संग्रह हे । अन्य काण्डों मे बड़े ही 
कौतूहल के साथ सूक्त क्रम निश्चत किया गपा है । यथा प्रथम काण्ड में प्रायः ४ 
मन्त्रों के सूक्त २,३,४,५ में क्रमशः ५, ६, ७, 5 मन्त्रों के Կտա इस वेद 
की संहिता के संकलन में है । 


छन्द और ऋषि-अथ्वं वेद सूक्त के प्राय वैदिक छन्द ही हैं। यथा-गायत्री, 
अनुष्टुभ-पंक्ति, त्रिटुम-ज गती-इत्यादि | 


५ वें काण्ड का वहु भाग तथा पूरा षोड़श काण्ड गद्यात्मक हैं। इमी कारण 
वृहत्सर्बाणुक्रमणी में “निचुत: भूरिगर्भाः आर्षी” आदि छन्द मिलते हैं एक ही 
सूक्त में विभिन्न छन्द इस वेद में हैं। बहुत से सुक्त अनुष्टुप से प्रारम्भ त्रैष्टरुभ पर 
समाप्त किये हैं। aad वेद के अनुष्ट्र म_ ऋग्वेद से भिन्न हैं । 


वृहत्सर्वानुक्रमणी में अथवं वेद के ऋषियों में प्रधान պա. պամ 
भृगु ये तीन हैं । कडौं-कदीं अप्रडिरथः, aa पिज्धल:, प्रमोचन, चातन प्रशोचन आदि 
भी उल्लेखित हैं विषनाशक ऋषि गरुत्मान, पुरुष सूक्त के नारायण, विवाह सुक्त 
के ‘qay’ विषयानुसार है | 


अथव वेद के मन्त्रों के प्रतिपाद्य विषय:-- 


कौशिक सूत्रानुसार अथव वेद के ये प्रतिपाद्य विषय हैंः:--(१) भैषज्यम्‌ 
(२) अभिचारिकम्‌ (३) स्त्रीकमं (४) राजकर्म (५) साम्मनस्यम्‌ (६) पौष्टिकम्‌ 
(७) प्रायश्चित्तम (८) अध्यात्मम्‌ (९) संस्काराः (१०) यज्ञकर्म (११) व्राटमण- 
हितम्‌ (१२) कुन्तापसूक्तोन । 
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भेषज्य gadi में :--तक्म, जलोदर, हरिमास्राव, कुष्ठ, विद्रधि anfa 
रोगों का वर्णन, रजनी, लाक्ष्याः अरुन्धत्ती, पृश्निपणि आदि भेपज्यों की स्तुति है । 
रोग निदान म-त्रोपयोग, Wear, रोगनिवारण साधनादि हैं। अभिचार कर्म N- 
पिशाच, कण्व, असुरादि निवारण शत्रु कृत्या प्रति हरण, मणिवन्धनादि हैं । आयुष्य 
सूक्तों में मृत्य से छुटकारा निऋत्यादि की प्राथना अग्नि उपासनाः मणिवन्ध- 
नादि है 1 


स्त्री कर्म विषय में :- वशीकरण: सपत्नीमर्दन, पति-पत्नि ईर्षा निवारण 
गर्भ रक्षण, पतिवेदन, गर्भ दोष निवारण miam, रक्‍तश्रावादि निवारण सोष्यन्ती 
आदि कमं स्त्री सम्बन्धि बहु कर्मो का वर्णन है । 


राज्य कर्म gaai में :- adoa शत्र के पराजय के लिये सेनापति आदि 
किस की आज मृत्यु होगी ? कौन जीवित आयेगा आदि विज्ञान, कवच धारण Ta 
उद्बत्ञादि प्रयोग विधि राज्याभिपेक, प्रजासंवर्धन, राज्यश्रष्ट राजा को पुन: राज्य 
प्रस्थापन, सांग्रासिक, अपराजित विधि राष्ट्र सभा आदि «աա हैं । 
पौष्टिक कों में-गाल। निर्माग, वास्तुत्तान, वास्तु दोप निवारण, pfa वृद्धि संरक्षण, 
पर्जन्य प्रार्थना सर्पादिनिवारण अपशकुन शान्ति, आदि वर्णित हैं । विवाहादि संस्कारों 
का भी पूर्ण रूपेण वर्णन है । पाप, शाप आदि निवारणाथं ब्रहम वेद वणित है । ՀՀՀ 
में ब्राह्मण गौ (५-१७,६८) ब्राह्मण हिताथं ब्राह्मण द्वेपियों के प्रति शाप रूप में 
वर्णित है । यज्ञ कर्मतथा अध्यात्मविषय तो इस वेद में अनूठे अनेक qadi में afa हैं । 


अथव सन्त्रो का Mla कसं में विनियोग :-- 


aaa वेदुमें प्रायः ՀԱ कर्मोपयोगि विषय अल्प रूप में हैं । कहीं-कहीं यज्ञ 
वर्णन है। ( ७ ६७, १६०-१, ५८,५६ ) कहीं वेदी वर्णन है ( ७-१६ ) कहीं हवि- 
वर्णन ( ७-१८ ) में है। किन्तु उसका परोक्ष रूप हे न कि साक्षातु श्रौत कमं संवद्ध । 
वैतान सूत्रानुसार ( ६-४७, ४८ ) सूक्त यज्ञ-अग्निष्टोमादि के हैं। इनका तीनों ही 
«ՀԱՅ विनियोग है। ( ५-१२, ՀՏ) आप्त सूक्ति में पशुवन्ध में विनियोग 
किया है । 


इसी प्रकार संस्राव्यहविः, यशोहविः, नेहंस्तहवि, भूतह॒विः, समानहविः, आदि 
का श्रौत कर्मानुबन्धित्व रूप में वणन है । 
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(O) 
राष्ट्र संवर्ग अथवे परि शिष्टः- 


अथर्वा सुजते घोरमद्भुतं शमयेत्तथा । अथर्वा रक्षते यज्ञ यज्ञस्यपतिर्रिरा: | 
इिव्यान्तरिक्ष भौमानामुत्पातमनेकघा | शमयिता ब्रह्म वेदज्ञः तस्माद्वक्षि णतोभुगु: ॥ 
ब्रटपा शमयेन्नाध्वरयर्न छन्दोगों न agga: । रक्षांसि रक्षति ब्रह्मा ब्रह्मा 
तस्मादथवंबिद | 


अथर्व वेद साहित्य:--अथर्व वेद सम्बद्ध साहित्य विपुल है न केवल 
aaa मात्र मन्त्र निर्वाचन ही वेद विज्ञान का भण्डार 21 उससे सम्बन्धित ग्रन्थों में 
प्रदशित रीति से अर्थ का ज्ञान करना भी նգն । 

अथवं वेद के पांच उपवेद हैं। 


गोपथ- “पञ्च ՎԱՎ निरमिमीत सप॑-वेदं पिशाचवेदं, असुरवेदम्‌ इतिहास 
वेदश्वेति। ( ६-१, 2°) aag सम्त्रन्धि ब्राह्मण “ गोपथ द्राह्मण'' है इसके 
पूर्वोत्तर दो भाग हैं । աա gag” aad वेद का श्रीम सूत्र है। कौशिक ga 
सूत्र-समस्त सम्वद्ध ग्रन्थों में प्रधान है। केशव व पद्धति में वर्णित है "तत्रचतसृपु- 
शाखासु शौनक्रीयादिषु कौशिकोऽयं संहितांविधिरीति'' अथर्व-हृदय-ज्ञान के लिये 
कौशिक सूत्र से अन्य कुछ भी नहीं है। यह अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ माना हे । इसमें 
१४ अध्यायों के ग्रन्थ में agai कमविस्तृतलूपसे वणित है । अथववेद के पांच 
कल्प ग्रन्थ afna di (१) नक्षत्र कल्प, (२) आंगिरस कल्प, (३) शान्ति कल्प, 
(४) dart कल्प और (५) संहिता कल्प | 


''पञ्चरुल्यमथार्वाणं कृत्याभिः परि वृ हितस्‌ ! 
कल्पयन्ति हि at विप्रा अथर्वाणविदस्तथा n” 


अथर्ववेदस्य के “'द्वासप्तति संख्याकानि परिरशिष्टानि सन्ति” । aad सम्वन्धी 
अन्य ग्रन्थों में (१) पैठीनसी, (२) स्मृतिः, (३) लक्षण ग्रन्थ, (४) चतुराध्यायी, 
(x) पंच पटलिका, (६) प्रातिशाख्यः, (७ दन्त्योष्ठ विधिः, (८) वृहत्सर्वानुक्रमणिका, 
(६) सायणाचार्य विरचित aad भाष्य--ये सुप्रसिद्ध हें । (अश To ४५) 


यस्य राज्ञे जनपदे अथर्वा शान्तिपारगाः | 
निवसत्यपिपताष्ट्र/ वर्धते Խոզ ն 
तस्माद्राज्ञा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्ब्रियम्‌ | 
दान सन्मान सत्कारे नित्यं समभिपुजयेत्‌ ॥ 
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(aula) 


राष्ट्ररक्षा, राष्ट्रलम्वद्ध नः, राष्ट्रीय उपद्रव faang, जितेन्द्रियं अथर्ववेत्ता 
eT दान सन्मानादिराष्ट करे । (92442 की विशेषता परिशिष्ट २1५) 


नं afia च नक्षत्र न ग्रहों न च चन्द्रमा: | 
अथर्व मन्व्रासम्प्राप्प सर्व सिद्धिभ विष्पति n 


अथर्व मन्त्रों की उपलब्धि तिथि, नक्षत्र, ग्रह, चन्द्रमा की प्रतिकूलता में भी 
सर्वार्थ सिद्धिप्रद होती है । (गो० Fro 2120) 


“यस्तत्राथंबंण.न्‌॒ मन्त्रान्‌ जपेच्छुद्धासमन्वितः | 
तेपां अर्थाद्‌भबं कृत्स्नं फलं प्राप्तोति «ազ: 


जो निष्ठा, श्रद्धा तथा विधि से aag मन्त्रों को जपता है निश्चय 
ही aafaa महान्‌ फल को प्राप्त करता 21 इस कारण वेदाध्ययन अत्यन्त मनो- 
विनोद कर समस्त ऐहिक, पारलौकिक तथा आध्यात्मिक कर्मो का मूल है। सभी 
जिज्ञासुओं को यथामति इस वेद का अध्ययन, अध्यापन, प्रचार-प्रसार պոզ 
कतव्य है | 
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w 


Ss? 
अथर्व संहिता विधान शौनकीय शाखा 
विषयासुक्रमणिका 
क्रम विषय क्रम विषय 
काण्ड प्रथम २० अग्नि प्रणयन 
q (i) विषयानुक्रमणिका २१ आधार होम 
(ii) सन्दर्म ग्रन्थानुक्रमणिका २२ fasi के देय वस्त्रादिका अनु- 
२ संहिता बिधानम्‌ मंत्रण 
३ कौशिक सूत्र के लक्ष्य ՀՅ पुरोडाश अनुमंत्रण 
४ आज्य तत्र विधि २४ ऋतुमती को पुरोडाश 
५ पाक तन्त्र २५ गर्भाधान में विशेष विधि 
६ शौनकीय शाखा के कर्मों का २६ पुसवन विधि... 
विधान २७ दुःस्वप्न नाशन श्रौत विधि 
७ अभिमंत्रण विधि २८ विषनाशन ala विधि 
८ सम्पत्कम २६ लालास वण-में-शान्ति 
& ada काम विधि ३० वीयंपात रोकने में «խօ. 
१० संग्राम जय विधि ३१ अनधिकारी निन्दा स्तुति में अनु- 
११ नेऋति कमं विधि मन्त्रण | 
१२ पौष्टिक-चित्रा कर्म ३२ चोरादि से रक्षा ato विर 
१३ तेज वृद्धि ३३ विनामेघ के वर्षा दोषकी शान्ति 
१४ भं पज्य कमं ३४ क्रोध waa ata विधि 
१५ अम्बादिगण विधि ३५ साँग्रामिक (अपराजित) गण 
१६ उपाकर्म ३६ ज्वर'तिसार' मूत्रनाडो त्रण 
१७ ब्रह्मावरणनम्‌ चिकित्सा 
१८ यज्ञानुमन्त्रणम्‌ ३६ वृहच्छान्ति गण 
28 अग्नि आनयन ३७ पशुरोग भंषज 
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क्रम विषय 

३७ लाभालाभ, जयपराजय ज्ञान 

३८ संग्राम भुमि वेदी परीक्षा 

३८ अर्थात्थापन विध्न शमन 

३९ आदित्य नाम्नी शान्ति 

४० पुष्पाभिपेक 

४१ चातनगण 

४२ स्वराष्ट्र भ्रष्ट राजा का पुनः 
प्रवेश 

४३ गजक्षय में ऐरावती शान्ति 

४४ जलोदर भैषज 

४५ वात पित्त एलेष्म बिकार भेषज 

४६ ओले तथा विद्युत निवारण तंत्र 

४७ स्त्री पुष के Հաա हेतु 
अभिचार 

ՀՇ ՇՎ कर्ता के प्रति अभिचार 

४६ रक्तस्राव tala भेषज 

yo दारिद्र नाशन लक्ष्मी कमं विधि 

५१ अद्भुत कम में शान्ति होम 

५२ प्रदेश गमन विधि 

५३ पिशाच उद्देगनाशन विधि 

५४ वेदी अनुमन्त्रण 

५५ हुदरोग कामल रोग भषज 

५६ श्वित्र कुष्ठ निवारण भंषज 

५७ ज्वरशमन भषज 

५८ अग्निष्टोम विधि 

YS वन्ध्या, मृत्वत्या, कन्याऽपत्यादि 
दोष निवारण श्रौत विधि 

काण्ड द्वितीय 
क्रम सूक्त 
६०।१-लाभालाभ-जयपराजयादि ज्ञान 


.ծ- oa 





क्रम सूक्त विषय 

६१ १-कन्यामौभाग्यादि का ज्ञान 

६२ २-मातृनामागण-क्ृत्यागण 
चातनगण-वास्तुगण कम 

ՀՅ ३-ज्वरातीसार-मूत्र दोष - AT 
भेषज 

६४ ४-कृत्यादूषण में आत्म रक्षा 

६५ waa प्राप्ति हेतु ծող महा 

शान्ति 

६६ ६-चोर भय भयावह संवत्सर की 
शान्ति 

ՀԱՀ अग्निभण मे आग्नेयीहप्टि 

६८।७ पापणाप क्र, रदृष्टि 
नक्षत्रादिभयमे मणिबन्धन 

६६।5 क्षेत्रियरोग मूलजनित 
दोष निवारण 

wore Pang निवारण 

७१।१० क्षेत्रीय रोग निवारण 

७२।११ क्रत्यागण कृत्या अभिचारणांन्ति 

७३॥११ वाहेस्पत्यअग्नि शान्ति 

७४।११ अभिचार कमंदीक्ष' 

७५।१३ गोदान कर्म: राजाको वस्त्र 

आसन समपंण 

७६।१४ मृत्यापत्य गर्भस्थादोष निवारण. 

७७।१४ वश्यक्षेत्र (gaga) निवारण 

७5।१६ दीर्घायु हेतु पुरोडाश 

७६।१६ दीर्घायु हेतु होम 

८०।१६ अग्रहायणी हृष्टि 

८१।१७ दीर्घायु होम 

८२ १८ अभिचार कमं में होम 

SRLS अभिचार कमं में होम 
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क्रम naq बिषय 

८४।२० से ३३ अभिचार कर्म में होम 

८५।२४ अलक्ष्मीनाशन विधि 

८६।२५ कुप्ठरोगादि शमन 

८७ २६ mug पुष्टिवृद्धि कर्म 

८८।२७ सभा-विवाद जय कर्म 

५६:२५ चौल कर्म 

६०।२६ प्यास बहुलता गमन 

६१।३० स्त्री वशीकरण 

६२1३१ शारीरिक कीट त्रिनाशन 

९३,३२ पशु ate faama 

&४।३३ इन्द्रिय रोगशधघन 

६५1३३ अश्वमेघादि मे ատ यजमान 
चिकित्सा 

ՀԱՅ: सवेलोकाधिपत्याथ होम 

६७,३५ दृष्टिदोषनिवारण भोजन 
अनुमन्त्रण 

&5।३६ कुमारी को पति տմ 
होमादि 

९९.३६ सौभाग्यार्थं स्दणंगुल्गुलु 

१०० मनुष्य चतुर्थं पति है 

१०१ अग्नि पुराणोक्त अथव विधान 

काण्ड तृतीय 

१०१।१-२ परसेनामोहन कमं 

१. २!३-* शत्रुभय से भागे राजा की 
स्वराज्य प्राप्ति विधि 


१८३१५ आंगिरसी महाशान्ति अभिवृद्धि 


हेतु मणि धारण 


१०४।६ कृत या कायंमाणअभिचारशांति 


१०५।७ क्षेत्रीय व्याधिशमन विधि 


२) 


क्रम विषय 


१०६।८ आयुष्यगण, उपतयन में 
अभिमशंन 

१०७:८ ऐरावती महाशान्ति 

१०८॥८ सोमनस्य विधि 

१०६ & स्पर्धा निघ्न शान्ति , 

११० युद्धमे शलुको मायाका निवारण 

१११।१० अष्टका विधि 

११२३११ वालग्रह तथा यक्ष्य रोग शांति 

११३११२ वास्तोष्पतिगणा वास्तुशान्ति 

१६४।१३ स्वेच्छ,नुकूल नदी प्रवाहाथं 
विधि 

զ 4:93 भर्थोत्यापन fafa 

११६१४ Tighe प्रजनन कर्म 

११७1१५ वाणिज्य कर्म विघ्न शान्ति 

११८१६ मेधाजनन fafa 

११६।१७ कृषि उत्प'दन वृद्धि कमं 

१२०॥१८ पुश्चलो सीत पर विजय 
प्राप्ति 

१२११८ वादे-विवाह में जय 

१२२।१& ngaa में उद्व गार्थ होम 

१२३1१६ प्रक्षेपणःस्त्रानुमन्त्रण 

१२४।२० Aw ति कमं में होम 

१२५।२३ अर्थोत्थापन विघ्न शमन 

१२६।२० अग्नि चय गाहुपत्येष्टि 

१२७1२१ ոա (मांसभक्षिकानि) 
दोष शान्ति 

१२८।२२ हस्ति, अश्व, वस्त्रादि दान 

१२६।२२ ब्राह्मी महाशान्ति 

१३०।२३ गर्भाघान पु सधन 
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क्रम gaq विषय 


१३१।२४ धान्य समृद्धि विधि 

१३२।२५ स्त्री वशीकरण 

१३३।२५ कुष्ठ व्रण पर मक्खन को लेपे 

१३३।२६ स्व सेना मनोवल सम्बद्ध न 

१३५।२७ ՀՎ, विच्छु आदि भय 

निवारण 

१३६।२६ जुड़वां जन्म जात शान्ति 

239128 ईष्टापूर्वंक मोमिवलिवेश्वदेव 

१३८२६ उचित-अनुचितदेय दानवस्तु 

अभिमन्त्रण 

१३६।२९ बुधग्रह का होम 

225138 स्वर्ग स्वरूप 

१४१।३० ग्राम सौमनस्य विधि 

१४२।३१ उपनयन में गात्रानुमन्त्रण 

१४३।३१ दाहसंस्कारान्त जलावगाहन 

१४४।३१ आग्रहायणीकमंमें उत्थापन 

चतुथं काण्ड 

१४५।१ वेदीध्ययन विघ्न तथा qig- 
विवाद में जय 

१४६।१ गो रोग निवारण विधि 

१४७।२ वन्ध्या गौ के दोप शान्ति 

१४८।२ स्वणं पुरुष दान 

१४६।३ चातुर्मास ब्रत में Կախ 

२५०।३ पशु को व्याघ्र चौरादि से 
रक्षा तन्त्र 

१५१।४ नपु'सकता निवारण 

१५२ ५ स्त्री सम्मोहन 

१५३।६ कन्दविघ्न निवारण 

१५४।७ सर्पादिविघ्न निवारण तक्षक 

` का उपस्थान 


) 


क्रम सूक्त विषय 

१५५।८ राज्याभिषेक 

१५६ 8 उपनयनान्त वटुकअनुमन्त्रण 

१५७६ ऐरावतीनाम्नी महाश।न्ति 

१५८।१० शंखमणि बन्धन 

१५६।११ वृषभःत्सर्जनकमं 

१६०।१२ अस्थिभग्न भेषण 

१६१।१३ उपनयन में बटुकानुमन्त्रण 

१६२।१३ यज्ञ में रुग्ण यजमान की 
चिकित्सा 

१६३।१४ समस्त योंगों में बलि होम 

१६:४।१५ अनावृष्टि, अतिवृष्टि में 
मरुद्गण होम 

१६५।१५ धृम्रकेतु उल्कापातदि दोष 
निवारण विधि 

१६६।१६ शत्‌ के प्रति अभिचार 

१६६।१७ क्त्या परिहरण विधि 

१६८।१५ कृत्यादूषण शमनव्धि 

१६६।२० ब्रह्मग्रह भय निवारण 

१७१।२१ गीपुष्टि कर्म 

१७१।२२ युद्ध में विजय प्राप्ति 

१७२।२२ अभिपेकान्त प्रातः राजा का 
santia 

१७३।२२ वृषभ अभिमन्त्रण 

१७४।२३ समस्त पाप-शाप संकटरोग 
निवारणाथं पांचयज्ञ 

१७५।२५ वायव्यनाम्नी शान्ति 

१७६।२६ सोमयाग 

१७७।२७ वत्रप्राप्ति हेतु मरुद्गणीशांति 

१७८।२५ सर्वव्याधि निवारण 

१७६।२६ अ होलिगगण कमं 
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क्रम सक्त विषय 

१८०॥३० मेधाजनन कर्म 

१८१।३१ madat की पराजय विधि 

१८२1२३२ भीमग्रह शान्ति 

१८३।३३ पाप-शाप ताप सबेसंकटा- 
पहरण 

१८४।३४ व्रह्माहवि अनुमन्त्राण 

१८५।३५ अतिपृत्युयाग में हवि ag- 
मन्त्रण 

१८६ गो के युगल जन्मजात दोप की 
शान्ति 

१८६१३६-३७ चातनगण कर्म 

259136 Tana में जय 

१८८।३६ सर्वसम्पत्कामी होम 

१८६९॥४० कृत्याप्रतिहरण गणकम 

पंचम काण्ड 
१६०।१ शत्रुजय «զ 
१९१॥२ शत्नसेता का प्रताइन 


१६२।१ ऋतुमती को पुरोडाश 
28312 समस्त फलप्राप्ति होम 


१६४।३ दशंपूर्णमासयागः कलहनिवारण 


अभिचार, ԱՅՈՎ में «ԹԳ 
शांति हस्ति अश्व दीक्षाकर्म 
१६५।४ राजयक्ष्मा, कुष्ठादि निवारण 
१६६।५ भग्नास्थि चिकित्सा 
१६७।६ रोगी मरेगा या बचेगा ? 
संग्राम में जय या पराजय ? 
किस सैनिक की जय ? 
किसकी पराजय का ज्ञान 
१६५ प्रसवदोष, सूतिकारोग निवारण 


क्रम सूक्त विषय 
१६६।७ नऋ ति दोष निवारण अर्थो- 
त्थापन विघ्नशमन 
२:०।८ अभिचार कर्म में होम 
२०१।६ समस्त रोग निवारणाणं होम 
२०२।१० गृह ग्रामस्वस्त्ययन 
२०३।१२ वशादोष निवारण होम 
२०४.१३ सर्पविष निवारण विधि 
२०५।१४ कृत्याविनाश विधि 
२०६।१५ १६ शाप या अभद्र वाणी 
निवारण 
२०७।१७ गोहरण में अभिचार 
२०८।१८-१& गौ, द्विज, देवद्रोही के 
अति अभिचार विधि 
२०६।२० maaari विधि 
२१०।२१ WAATA क्षय 
२११।२२ ज्त्रर निवारण विधि 
२२१।२३ तक्मनाशन विधि 
२१३।२४ विवाह, वेश्वदेव, कुश ग्रह- 
णीअमा में होम 
२१४२५ गर्भाधान विधि 
२१५1२६ नवशाल प्रवेश होम 
२१६।२७ पुष्टिकामी होम विधि 
२१७।२८ सम्पत्कमं आयुष्कमं होम 
मणि बन्धन 
२१८।२& चातनगण कर्मविधि 
२१६।३० अ होलिगगण कमं 
२२०।३१ कृत्याप्रतिहरण गणकमं 
षष्ठ काण्ड 
२२१।१ पुष्टिकमं नवशाला होम स्व- 
स्त्ययन,समावतंन, सावंभौमता 
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क्रम सूक्त विषय 
२२२।२ राक्षसादि भय निवारण 
२२३।३ धिजयाथं होमादि 
२२४।४ सहजन्मा पुत्रपुत्री दोपशमन 
२२५॥५ ग्रामादि seug होम 
२२६।६-७ ग्राससम्पदादि लाभ 
२२७५ यज्ञ विघ्नशमन विधि 
२२८॥८ अयाज्ययाजन दोष निवारण 
२२६।६ स्त्री वशीकरण 

३०।१० समस्त सम्पत्कामी होम 
२३१।११ पुसवन विधि 
२३२।१२ सप विष भंषज्य 
२३३।१३ युद्ध में विजय प्राप्ति 
२३४।१४ अद्भुतकमं ՀՎ शान्ति 
२३५।१५ श्लेष्म भेषज 
२३६'१६ नेत्ररोग चिकित्सा 
२३७1१७ कृषि विघ्नशमन 
२२८॥१८ गर्भ ह हण 
२२९॥१९ पतिपत्नी Fa निवारण 
२४०।२० वृहच्छान्ती पावन अर्थोत्थाय 

गणकर्म 
२४१।२० पवमान तथा सोत्रामणिइष्टि 
यजमानपत्नि,पृत्र। दि का प्रोक्षण 
२४२।२० पित्त ज्वर भेषज 
२४३।२० ग्रहरोगादि होने का कारण 
२४४।२१ केशवृद्धि, पालित।दि भेषज 
२४।२२ उदरतुण्ड भेषज 
`२४६।२३-२४ वृहच्छान्ति गणकमं 
२४७ २५ गण्डमाला (Par) निवारण 
२४८।२६ सर्वरोग भषज नेऋ ति 
निवारण 


क्रम सूक्त faqr 
२४९ २७ उलूकादि प्रवेश दोष निवारण 
२५०।२८-२६-३० वृहच्छान्ति गणकर्मं 
२५१।३१ पौनसिरसबन में होम 
२५२३२ राक्षसादि भय निवारण 
२५३१३३ क्रपि ay afa विधि 
२५४।३४ ttug tet निवारण 
२५५-३५ ३६-३७ समस्त रोग «Վազ 
बिधि समस्त रोग भपज्ये 
२५६। ३८ ՀՏ वच॑स्कामी होम 
२५७.४. ग्रम अभयां होम 
२५८ ४१ चौर,वधिक,ब्याघ्रादिओं के 
faapa अभिचार से रक्षा 
विधि 
२५६।४२ स्त्री-पुरुष द्वेष निवारण 
२६०।४३ Waa ष, क्रोधशमन . विधि 
२६१ ४४ अपवाद निवारण विधि 
२१२।४५ ::वप्नजनित दोष शान्ति 
२६३।४८ उपनीतबद्रुक की दण्डधारण 
२६४ ४६ आचार्य का दाह सस्कार 
२६५५० ध न्थविध्न निवारण 
२६६ ५.२ ब्रह्मराक्षभादि निवारण 
२६७५३ गण्डमाल। Hart) निवारण 
२६८,५४ मुण्डन में क्षुरा अमिमन्त्रण 
२६६ ५५ अभिचार दोय निवारण 
२७०।५६ देशान्तरीय यात्रा शुभकमं 
२७१५७ इदावत्सर क्रम-ज्ञान 
२७२।५७ तर्पादि विपभय निवारण 
२७३'५७ बिना gaan भेषज 
२७४।४९ अर्थोत्यापना विघ्नशान्ति 
२७५ ५८ यश प्राप्ति होम 
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क्रम सूक्त विपय 
काण्ड पष्ठ 

२७६।५१ Azz अर्थात्पादन गण 
कर्म 


पति प्राप्ति बिधि 

२७८।६१ वृहङ्गण अर्थत्थापन 

२७९॥६१ कूप में स्वादु प्रचुर जल हेतु 
होम 

२८०।६२ वृहद्‌ पवित्र गण कर्म 

२८१।६३ अवकीर्णी होम 

२८२।६४ ग्राम «ողա बिधि 

२८३।६५ संग्रामजय होम 

२८४।६६-६७ परपेना त्रासादि 

२८५।६८ मुण्डनाथं जल अभिमन्त्रण 

४८६।६६ स्वर्गोदन व्रह्मोदन अनुमंत्रण 

२८७।७० गोवत्स द्वेष निवारण 

२८८।७१ प्रतिग्रहवस्तु अभिमन्त्रण 

२८६७२ ALARA भेषज 

२६०।७३ सौमनस्य विधि 

२६१।७४ नवशाला प्रवेश 

२६२।७५ अभिचार कमं 

२६३।७६ संग्रामजय fafa 


Revive भगोड़ी स्त्री का निरोध 
२६५७८ वर-वधू अवसेचन 


२६६।७६ धान्य बाहुल्य विधि 
२९७1८० काकोलूकादि दोष शान्ति 
२६८।८१ गर्भाधान विधि 

२६६।८२ पत्नि प्राप्ति होम 
३००।८३ गण्ड माला AIT 
३०१।८४ पशु गण्ड माला भषज 
३८२।८५ राजयक्ष्म भें वरण मणि 
३८३।८६ श्र ष्ठत्व प्राप्ति विधि 


QUIT O 


७ 


क्रम सुक्त विषय 

२८४।८७ भूमि कम्प निवारण 
स्थेर्यता प्राप्ति विधि 

२८५.८५८ स्वयं घट फूटने आदि के 
दोष निवारण 


२८६।८६ पति-पत्नि प्रगाढ प्रीति 
विधि 

२८७1६० शूल रोग Sas 

255184 सर्वं रोग निवारण होम 

२८६९१९२ अश्व रोग निवारण | 

२९७०1७३ वास्तुगण कमं 

२६१।६४ ग्राम सांमनस्य fafa 

RLY यक्ष्म कुष्ठ ATT 

२६३।६६ व्राह्मण शाप, 
निवारण 

२६४।६७-६८-६६-संग्राम जय विधि 

२६५।१०० स्थावरजङ्गम विधि 

निवारण 


जलोदर 


२९६1१०१ नपु सकता निवारण 

TROL २ स्त्री वशीकरण 

२६८।१०३ संग्राम जय 

२६६।१०४ कासश्वांस निवारण 

३००।१०६ अर्निभय से सुरक्षा 

३०१।१०७ दाह संस्कार में वेदी 
प्रशिक्षण 


३०२1१०८ मेधा जनन 

३०३।१०६ क्षिप्त-धनुवार्तादि भेषज 

३०४।११० पाप नक्षत्र जनितारिष्ट 
शान्ति 


 ३०५।३१ १ पिशाचादि से संरक्षण 
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क्रम सुक्त विषय 

३०६॥११२ परिवेत्ति-परिवेत्ता वन्धन 
मुक्ति 

३०७।११४ arad अन्त्येष्ठि 

३०८॥११ agga कमं३रिष्ठ शान्ति 

३०६।११७ मृतात्मा के ऋण का 
परिहार 

३१०।१२० दैवी पाशों से मुक्तता 

३११।१२३-१२३ अत्न्येष्टि में पिण्ड- 

दान 

३१२।१२४ यज्ञ में ऋत्विजों के हाथ 
धुलायें 

३१३।१२५ नूतन वाहन अनुमन्त्रण 

३१४१२६ शत्र, सेना मे भय HTT 
कराना 

३१५।१२७ जलोदर विसमं रोग 
भेषज 

३१६।१२५ स्वस्त्ययन होम 

३१७।१२९ स्त्री सौभाग्य लाभ 

३१८।१३० दुष्ट स्त्री वशीकरण 

३१६१३३ वज्र प्रयोग विधि 

३२०।१३६ केश वृद्धि पलित भेषज 

३२१।१३९ स्त्री वशीकरण | 


३२२।१४० वच्चे के ऊपर के दाँत प्रथम 


उगने के दोष की शान्ति 
३२३।१४१ चित्राकमंविधि 
३२४।१४२ कृषि पुष्टि कमं 
काण्ड सप्तम्‌ 
३२५।१ अर्थोत्यापन विघ्न निर्माण 
३२६।२ सवं फल लाभ विधि 
३२७।३ नुतन वाहन अभिमन्त्रिण 





) 


ब्रम aaa विपय 

३२८॥४ अश्वरोग निवारण 

३२६९॥५ वायव्ययाग विधि 

३३०।६ सोमयाग में अतिथ्येष्टि 

३३ १।७ सवं फल कामी होम 

३३२८ नावादिपार करने में अभि- 
मन्त्रण 

३३३।८ सोमयाग दीक्षा 

३३४।५ प्रवास में विपत्ति से लाभ 
गरुग्रह शान्ति 

३३५ १० नष्ट द्रव्यादि लाभ 

२३६।११ जम्भगृहीत वाल चिकित्सा 

३३७।१२ ओले, faa awa निवारण 

३३८॥१२ सभा जयलाभ 

338124 कृत्या निवःरण 

३४०॥१५ शत्र_ के प्रतिभभिचार 

३४१।१६ पुष्टि कमं 

३४२।१७ १६ सूर्योदयशयन निषेध 

३४३ १5 गर्भाधान से गर्भ अनुमन्त्रण 

२४४।१६ अतिवृष्टि, अनावृद्धि विघ्न 

शान्ति 

३/५।२० वन्ध्यां की पुत्रलाभ विधि 

३४६ २१ पुवभास यज्ञ 

३४७।२२ विवाह संस्कार 

३४५८।२५ विष्णु, वरुण होम 

३४६।२६-२ वेष्णवी त्वाष्टी शान्ति 

३५०।२८५२९ ՀՀ अनुम'त्रण 

३५१३० सवंव्याधि निरोध 

३५२।३१ मुण्डन संस्कार 

३५३।३२ अभिचार कमं 

३५४।३३ उपनयन संध्कार 
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क्रम सुक्त बिषय 
३५५।३४ पुष्टि कर्म 
३५६।३५ पु एचली की नियोजन विधि 
३५७ परिवार नियोजन चक्र व्याकरण 
३५८।३८ चतुर्थी कर्म 
३५६।३६ पति वशीकरण सौभाग्यकरण 
३६०।४०।४१ सारस्वत यज्ञ 
३६१।४२ नूतनशाला निर्माण कर्म 
३६३।४३ सबव्याधि भेषज 
३६४।४४ दिव्यवाणी प्राप्ति 
३६५।४५।४६ ईर्ष्या नि -1रण 
३६६।४७ नतन वाहन अभिमन्त्रण 
३६७।४5 ՎՅԱ भेषज 
३६५८।४६।५० अमावस्या, कुहू गन्ध 
पिपा होम 
३६६।५१ पुत्रजनन विधि 
३७०।५२ य तक्रीड़ा मे विजय 
ՀԱՅ सवफलकामी होम 
३७२।५५ वृहच्छान्ति कमं .. 
३७३ ५६ अध्यापन विघ्न निवारण 
३७४।५७ यान्नाविघ्न निवारण 
३७५।५८ विष निवारण विधि 
३७६।५६ भिक्षा (चन्दा) से लाभविधि 
३५७।६० Ազոտ याग विधि 
३७८।६१ शाप निवारण विधि 
३७६ ६२ स्वदेशागमनस्वस्त्ययन विधि 
३८०।६३ मेधाजनन विधि, 
वेदी संस्कार 
३८१६४ वृहच्छाग्ति गणकमं 
३८२।६७ अपशकुन दोष निवारण 
३८३।६८ काकादि स्पशंदोष निवारण 


क्रम सूक्त विपथ 

३५८४।६६।७० देय, दातव्य, दान वस्तु 
अनुमन्त्रण 

३८५.७१ मुण्डन कर्म विधि 

३८६।७२ आहिताग्नि की अन्त्येष्टि 

३८७ ७३ सारस्वत याग 

३८८।७६ ७८ अग्निष्टोम 

३८६।७३-८० गँडसाला(कंसर)निवारण 

ՀՇօլՇզ यक्ष्मनिवारण, eal निवारण 

३९१॥८२ अभिचार दोप निवारण 

३९२५३ सर्वव्याधि भेषज 

३९३ 5४ अडीष्टकामी होम 

३६४८५ कुहू, अमावस्या होम 

३६५।८६ विवाह संस्कार 

३५६१८७ सर्वफलोर्थी अग्निहोम 

३६७।८८ जलोदर चिकित्सा 

३5०।८& अद्भुत दोप, निवारण 

३८१।६० अग्नि स्थापन, इन्द्र याग, 
ब्रह्म योग 

३5२।६० स्वस्त्ययन होम 

३८३1६९३ म्द्रयाग, गृहदाह दोष 
निवारण 

३८४।९४ सपंदिष भेषज 

५:६५ जारपरुष के प्रति अभिचार 
eee es զուն प्राप्ति होम 

३८७९६९ भानेग्यास्त्र, बारुणास्द्ानुमंत्रण 

३८८।१०० अभिचार विधि 

३८६ १०५ दुष्टस्वप्न अरिष्ट निवारण 

३&०।१०७ मन्त्रवणं की देव का 

उपस्थान 
३६१।१ &।११० उवंरायाग 
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क्रम सूक्त विषय 
३९२।१११ दूरस्थ सन्देश न देने में 
प्रायश्चित 


३६३।११२- कासश्लेष्म भेषज 
३६४।११३ अभिचार 
३६५।११४ द्य त में विजय 
३६६।११५ शत्नुदल त्रासना विधि 
३६७।११६ वृषभ उत्सजं 
३९८॥११७ सवंरोग भेपज, 
अ होलिंग «զ 
३६६११5 स्त्री-पुरुष के दृष्ट प्रेम में 
अभिचार 
४००।११६ रक्षोग्रह भेषज नऋ ति 
दोप शान्ति 
¥0 219261929 सवं ज्वर ATT 
४०२।१२२ स्वस्त्ययन होम 
४०३।१२२३ aaa त्रासन विधि 
काण्ड अष्टम्‌ 
४०४।१ वहद्‌ afana महाशान्ति 
हिरण्यगर्भदान में Hal की 
रक्षा 
४०५।२ MASH, नामकरण 
४०६।३ waged निऋ ति निवारण 
४०७८ रक्षोहण अनुवाक विधि 
४०८॥५ अभीष्ट फलप्रद मणिधारण 
४०६॥६ मातृ नामागण «զ सीमन्तो 
न्तयन 
४१०॥७ यक्ष्मादि व्पाधि भेषज 
४१:।८ शत्र क्षय शतुदमन अभिचार 
Yee स्वर्ग प्राप्ति विधि 


१० 


क्रम सूक्त विषय 

४१३॥१४ कुमार को आशीर्वाद 

४१४।१५ अद्भुत महाणान्ति मे सूयं 
चन्द्र होम मिथ्याभिशाप 


निवारण 

४१५।१६ नाम करण में शिशु को 
वस्त्र से ढांके 

४१६।१७ चौल कर्म बाल का स्व- 
स्त्ययन 

४१७ २३ रक्षोग्रह पिशाचादि निवा- 
रण 


४१८॥२४ रक्षोहणगण कर्म 

काण्ड नवस्‌ 
४१६।१ मेधाजनन वर्चसगण कर्मं 
४२०।२ सपत्न निवारण अभिचार 
४२१।३ स्वर्ग कामी का Halt दान 
४२२।४ वृषभ उत्सर्जन विधि 
४२३।६ स्वर्गं प्राप्ति विधि 
४२४।१२ गोष्ठ कर्म 
७२५।१३ शिरादिरोग भैपज्य 
४२६।१४/१५ सलिलगण कर्म 

काण्ड दशम्‌ 
४२७।१ कृत्या प्रतिहरण विधि 
४२८।२ परमेश्वर वर्णन शनिग्रह 

शान्ति 

४२६।३ शत्रु संहारक वरण मणि 
४३०।४ सपंभय निर्वारण विधि 
४३१।५ शलुनाशन उद्दप्त्र प्रयोग 
४३२।६ सर्वाभीष्ट लाभाथं खदिरमणि 
४३३।७ सनातन ब्रह्म आराधन 
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क्रम सूक्त विषय 

४३५४८ वन्ध्या गो के दान बी विधि 

४३५।९ वन्ध्यागी ग्रहीता की रक्षा 
काण्ड एकादश 

«ՀԱՏ अष्ट yia महादेव का gq- 
स्थान naaa निवारण 

४३७।३ वृहस्पतिसब अभिचर क्रम 

४३८॥६ बाल का अभिमशंनः शनि- 
ग्रह शान्ति 

४३९।७ ब्रह्मयज्ञ विधि 

४४०।८ अहोलिङ्गगण 
दान विधि 

४४१।६ ब्रह्मौदन अभिमन्त्रण 

४४ 1११ शत्रु संहार विधि 

काण्ड stag 

४४३।१ वास्तोष्पति गण कर्म पृथ्वी 
उपस्थान भूस्खलन, भूचालादि 
निवारण 

४४४ २ राजयक्ष्म भेषज्य 

काण्ड त्रयोदश 

४४५।१ आयु, वल, तेज बुद्धि ओज, 
उपस्थान सावंभौमता, सवे 
श्रेष्ठता प्राष्ति 

४४६१३ शत्र व चोरों वधिकों के प्रति 
अभिचार विधि 


काण्ड चतुर्दश 
काण्ड पंचदश 
काण्ड षोड़श 
४४७.१ समस्त शान्ति कमं में जल 
प्रयोग विधि 


कर्म, समस्त 


४४८।२ आधि दैविक आधि भौतिक 
आध्यात्मिक दुःख संकट 
मोचन विधि अभिचार 

काण्ड सप्तदश 

yya दीर्घाग्रु के लिये मूर्योपस्था 

४५०।२ अभ्युदय की विधि 

४५ १1३ चन्द्र, सूर्यं ग्रहण दोष निवारण 

४५२।४ लोक - परलोक - लोकान्तर 

साधन लक्षण बल 
HVS अष्टादश 

४५३।? कुण, पिण्ड, भस्म, अस्थि Ñ 
लौकिक fagan का आवाहन 

४५४1१ प्रेत उत्थापन, अर्थोत्पादन 
विधि 

४५५।२-३ प्रेतात्मा को पिण्डादि दान 

४५६।४ प्रेतदाह में काष्ठ अनुमन्त्रण 

४५७।४ चिता में आहुति दान 

४५५८।३ अन्त्येष्ठि होम 

४५९।४ यम को आहुति 

४६०।४ अतिवृष्टि अनावृष्टि भय 
निवारण वरुण होम 
काण्ड एकोर्नावश 

४६१।१ मेधाजनन याग 

४६२।२ शान्ति कर्माथं लाये जलों 
का अभिमन्त्रण 

४६३।३ अतिन््द्रियाथंदर्शी ज्ञान अभय 
क्रोध शमन विधि 

४६४।४ अभीष्ट कामनाथं उपस्थान 

yuy अतुल धन प्राप्ति हेतु इन्द्र 

उपस्थान 
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क्रम सूक्त विषय 

४६६ ६ आदि नारायण तथा ग्रह 
शान्ति विधि 

४६७।७ नक्षत्र दोष शान्ति 


४६८।९ नियमास गृह प्राप्ति विधि 
धुम्रकेतु उदय विघ्न शान्ति 


४६६।१० तुलापुरुप के हेतु होम 
४७०॥१०-१२ पिप्पलादि शान्ति 
४७१।१३-२० युद्धकमं अभय 
४७२।२१-२३ गायत्री महाशान्ति 
४७३ ऐन्द्रीमहा शान्ति 
४७४।२% यज्ञ मै राक्षसादि = 
निवारण, राजा री रक्षाविधि 
४७५।२४ दीर्घायु अश्वरोग शान्ति 
४७६।२६ अकालमृत्यु अग्निभय से रक्षा 
aa, gea लाभार्भ कुण्डलादि 
४७७।२७ प्रजा, पणुक्षय रोग निवारण 
४७८ २७ प्राजापत्यनाम्नी शान्ति 
४७६।२७ मुद्रिका धारण 
४८०।२८-३० ५रकुचक्रागमन से रक्षा 
४८१॥२८ उत्तम वृष्टि, सम्पदा, कीति 
लाभ 


४५२।२५ शत्र संहारार्थं ऐन्टी महाशांति 


४८३।३१ घन क्षय से रक्षाथ «ՀԳ 
शान्ति 

४८४।३१ «ԱՆՎԱ», चोर से रक्षा 

४८५।३१ सर्वाभीष्ट प्राप्ति 

४८६ स्त्री रोग निवारण पुत्रेष्टियाग 

में दर्भ माण 

४८७।३२-३३ यम तथा एक शत मृत्यु 
भय निवारणार्थं याम्यी महा 
शान्ति, दर्भ मणि 

'४८51३'४ समय भय निवारण जांगि- 
णमणि 

४८६॥३६ सन्तति कुलक्षय निवारक 
सन्तति नामक शांति त्वचा 


) 


क्रम ard विपय 
गुद, उन्माद विनाशक 
शतावर मणि 

«85135 खय्क्ष्मादिरोग कृमि faama 

४९६१।३६।४० ज्ञ त-अज्ञात वाणी दोप 

४९ २!४१ मेबलादण्ड धारण 

४६३।४२ यज्ञ में हव्य ग्रहण हेतु इन्द्र 
उपस्थान 

४६४।४३ पयोत्रत दीक्षा 

४६५४४ «लह ՂՎԱ ति दोप 

निब!रण, अ जनमणि, हरिण 

णि धारण 
सर, उल्टे मुख के फोड़े 

तेत्र चर्मरोग, मिथ्याबाद 

जनित दोष निवारण 

४९७॥५० चोर, वधिक, शत्रपराभवार्थ 
अभिचार 

४६८।५१ आत्म विद्या 

५४६६!५२ अनिष्ट दान, देय, दातव्य 
अभिमन्त्रण 

५००।५३ स्वर्णभूमि प्रतिमादान, काम 
काल उपस्थान 

५०१॥५६ यज्ञसे पूर्व यज्ञारम्म से होम 

५०२ ४६ प्रज्ञ.न प्राप्ति, मानसिक यज्ञ 

५०२ ६५ सूर्योपस्थान, दरिद्र, दुख 
निवास 

५०४ ६८ "त, स्मातं, सम्स्त ՄԱԼ 
रम्भ में जपनीय 

५०५ ६६ आयुष्यकामी, अजन मणि 
बन्धन 

५०६।७१ वेःमाता गायत्री उपस्थान 

४५. ७ ७२ “तीत, स्मातं, सकलकर्म, 
प्रतिपादक मन्त्र ब्राह्मण वेद 
कर्मा में ब्रह्मोत्थापन 

५०८८-७२ कर्म समाप्ति में ब्रह्म जप 
उपस्थान 


४९६।४४ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


अथर्वाङ्किरषेश्यो नमः 

केलिफोनिया सानफ्रसिस्को से प्रयास पुर्वक उपलब्ध 
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सन्दर्भ वेदिक ग्रन्थानुक्रमणि 
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सहिताये - गृह्यसूत्र कल्प-- ब्राह्मण 


ग्रन्थ, स्मृतियां մ 
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(ԱՅՅ) 
woe विधि 


“अनुष्ठान्यऋच: से आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक कामनाओं की 
fafa के लिए मन्त्रोक्त देवता का जप उपस्थान, अनुष्ठान करें । :अमयगण” से 
सभी प्रकार के भय को दूर करने तथा आत्मरक्षा अथवा (यजमानादि जो भी हो) 
उनकी रक्षा गण में दी हुई विधि से करें । “अपराजितगण” इस गण के सूक्तामन्त्रों से 
'“आग्नेयास्त्र”, “'सम्मोहनास्त्त”, "तमसारल्न”', श'लस्तम्भन, उच्चाटन सभ्मोहन कर्म 
करें, कवच धारण करायें, अस्त्र-शस्त्रों और कवचों को अभिमन्त्रित करें, दाहनों, 
यानों, नौकाओं को अभिमन्त्रित करें, वीरो पर शक्तिउम्पात कर बल बढ़ायें, विपक्षी 
दल फे ऊपर क्रूर दृष्टिपात कर, तो शत्रू अपना कर्तव्य भूलकर 'भ्रम में (अन्धकार 
व्यामोह में) पड़कर «մ खडे होते हैं | अपने वीरों पर उनके अस्त्र-शस्त्रो का असर 
नहीं होता, इन्हीं से वीरों की तथा अपने नायक वी जय-पराजय, जीवन-मृत्यु का 
' आथर्वणिक विज्ञानविधि से ज्ञान करे ओर अपाय का उपाय करें ।” 

आसनादि जप :-आध्यात्मिक शक्ति स्रोत की वृद्धि अभ्युदय के लिए नित्य 
निरन्तर, नियमित, जप, स्वाध्यात, उपस्थान करे । 

“agaaa” इससे परिवार अर्थात्‌ बन्ध्याकरण कर्म करें। ''आयुष्यगण” से 
किसी भी प्रकार की १०१ मृत्युओं, कच्चा मांस खाने वाली प्रेताग्नि के «ԱԱ ति) 
दुर्गति के पाशों एवं आनुवंशिक व्याधिग्रस्त जो मरणासन्न हो, मर भी चुकी हो, 
प्रवलतम विविध आतवृत्तियों के साथ गणविधि से व्याधि निराकरण करें और स्थायी 
नोरोगता, दीर्घायु, अमितायु, पूर्णस्वस्थता के लिए यज्ञ, उपस्थानादि करें। इसी से 


रोगी के रोगो को शिर से नीचे की ओर उतारने को झाडा दें, जैसी व्याधि हो, उसी 
विधि से कमं करे । “अपनोदनानि' सभी प्रकार के पाप, शाप आदि में मन्त्रों से 


स्नान कराय | 


“अ होलिगगण'' अहं नाम पाप का है, कंसा भी क्यों न हो। उनके सभी अपने 
उसके मातृकुल, पितृकुल, स्त्री, पुत्र, पौत्रादि या अन्य कारणों से उस पर जन्मान्तरों 
के भी क्यों न हों सभी से मुक्त कर स्थायी पवित्रता की सार्वभीमशुद्धि करे । “लघु- 
छान्तिगण'' अहोलिगगण में कुछ अन्य कल्याणकारी सूकतों को साथ ते भिलारर 
उनको विहित विधि से शान्ति करें । 

यृहच्छास्तिगण :- इस गण में लघुशान्तिगणों के साथ अ होलिगगण, “आयु- 
ष्यगण मन्त्रों” के तथा “पिष्लादिगण'' को मिलाकर वृहच्छान्तिगण होता है । यह 
सभी वेदों, धमंग्रन्थों की विहित शान्ति विधियों में सर्वोपरि वेदक्षम्मत विधि gi 
इसे आधुनिक सर्वोच्च न्यायपालिका, विधायिका की सर्वोच्च रक्षा जहाँ कोई चारा 
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शेप न रह जावे, उस अवस्था में “रिटपिटीणन” ही “पिटीशन” का अनुकूल समा- 
धान विहित है । भन्ने ही दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक हो या अभिचार, शाप, कृत्या, 
बास्तु अद्भुतदृर्शनजनित कैसी भी संक्कटाएन्न व्याधि हो, उसके निराकरण का प्रावि- 
धान द्वै | 
अर्थोत्थापन (aaga taan) : इस गण से सोये हुए भाग्य जगाना, 
पठन-पाठन, अठ्यापनादि कार्य से, विविध ब्यवसायों, व्यापारों, बाणिज्य, कपि, 
उद्योग आदि में हानि, अनायास धन सम्पत्ति नाण, कलह आदि से धन नाश होकर, 
eae रो हानि ही हानि का होना, आय से अधिक व्यय का होना, ապ शार बढ़ते 
जाना, अभियोग, लांच्छनों का अकारण होना, चोरों, बधिकों द्वारा धनापहरण का 
होना, «ող का “araea” हो जाना, पूर्वजों का या स्वयं का धन गाढ़कर भूल 
जाना, धन पर सपंरूप “प्रेत” का होना, इन सधको दुर करने तथा वासना देहों में. 
पड़े पितरों हारा धन को लुप्त कर देना उस घन तथा देहों को वामना àgi से मुकत 
कराकर आशिक बिध्नों की जड़ का निराकरण तथा भाग्योदय की यिधि है । इधी 
गण से जनात्रृष्टि, अतिवृष्टि आदि का निराकरण तथा शान्ति होती है | 


© 


ազար ल :-क्रपि और पशुओं के रोग, उनकी angfa, तनुवृद्धि, फल- 
gfe की बाधायें, टिड्डी, चेंपा, रतुआ, सुराई, tag, कट्टा आदि सूखे फलों का 
असमय में कच्चे ही का झड़ना, फल न लगना, ओला, तुषार आदि से हानि, पशु 
alfa, զազա आदि का निराकरण और कृषि, पशुओं की सम्पुष्टि तथा शान्ति 
fafs 5 | 

ROUSSE A :--जो मन्त्र त्राह्मीवाणी न होकर ऋषियों, अन्छ देवों, adt- 
धनों, श तिः स्मृतिः धर्मश'स्त्रों के होते हैं वे कल्पजा ward हैं, जहाँ वेदिक मन्त्र 
का अभाव हा या विधिवत पारम्परिक मन्त्र न हो, वहाँ कल्पजा Հպ भी उतनी 
उन कर्मा सें मान्य होती हँ । रुहाव्याहतियाँ कल्पजा mala हैं լ 

कामसूबत :- मन, इन्द्रियों, बुद्धि, इच्छा, संकल्प, घ्राण, वीये और सांसारिक 
कामनाओं भोगों द्वारा मनुष्य के ब्राह्म बल, तेज, ओज प्राण वीर्य के क्षय के कारणों 
का निराकरण और शान्ति पुष्टि की विधि है । 


कुर्ष्ठालगा :--शरीर उर्म, रक्त, रस, मज्जा, वमा, अस्ति के सभी प्रकार 
रक्त दोपों, सभी प्रकार के ब्रणों, Hrs, दुष्टगण्ड, अदृष्ट, उल्टे फोड़ों, गञ्ज आदि के 
मूगकारणों के निराकरण की औपधियाँ और भैषज्ए कर्म विधियाँ हैं | 

Mesaana पशुशाला में सभी प्रकार के पशुओं के रोगों, «Աա 
अथवा विपरीत प्रजनन दोष बन्ध्यापनादि को दूर कर उनकी वृद्धि, पुष्टि और स्व- 
स्थता की विधियों में प्रयुक्त है । 
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गृहिणी ऋचायें-ये स्थावर, जंगम विषों के fade कीटों, सर्पो, अन्य 
विषैले जीव जन्तुओं के विषों के निराकरण की औषधि और भैषज्य विधि हैं | 

चातनगण--सभी प्रकार के Հռ, राक्षस, यातुघ।न, भूत-प्रेतादि जनित 
व्याधियों की सबल निराकरण विधि है । यही राक्षघ्नेष्टि है । 

कृत्यागण--तन्‍्त्र-तन्त्रों द्वारा मारण, उच्चाटन, स्तम्भन, सम्मोहन, विद्व पण 
आदि को कर्ता के पास ՀՈ करने और व्याधि «ՈՀ की निरोगता, स्वस्थता तथा 
पुष्टि की विधि है। 

वास्तुगण पाताल सम्बन्धी भूमि के दोषों, खनिजों, पाताललोको की 
दुष्टप्रकृतिक आत्माओं के द्वारा होने वाले भूमि सम्बन्धी Թայ के कारणों की शान्ति 
विधि ı 

यक्ष्समनाशनगण - दीर्घकालीन, असाध्य, रक्तशोपक, रक्तक्षीणकर्त्ता बहने 
वाले, तपाने बाले, सुखाने वाले, बल, ओज, शक्ति, वीर्य, धन, आदि के शोषण करने 
वाले «ՈՎ घरों, Herat के रोगों के कारणों के निराकरण की विधियां, औपधियाँ 
और AIST हैं। 

रोद्रगण - आङ्गिरस, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन विधियाँ और saw 
उत्पन्न अचिन्त्य, अकल्प्य विविध बहुभांति के զան और उनके कारणों के निराकरण 
की विधि है | 

कापिज लस्वस्त्ययान-काक, उलूक, गृद्ध, वाज, आदि वभ्य जीवों के 
ग्राम, घरों, नगरों के प्रवेश से होने वाले उत्पातों की शान्ति विधि है। 

सरम्भाणि भुक्तानि--समस्त कार्यो के प्रारम्भ में प्रयोजनीय मन्त्र है । 

शसं-वसगण--कल्याण और रक्षा करने वाली विधि है । 

सम्प्रोक्षण-आचसनी - प्रत्येक कायं प्रारम्भ और समाप्ति में आचमन 
भौर शुद्धि के मन्त्र हैं। 

शान्तिजल-अनेकों दिव्यस्नोतों, सागर, तीर्थो के जलो को अभिमन्त्रण की 
विधि है । 

स्वस्त्ययनगण - कार्य प्रारम्भ और पूर्णता में शान्ति पाठ के मन्त्र हैं । यह 
गणों के त्रिनियोगों का सूक्ष्म दिग्दर्शन है, विशेष उनके प्रयोगों के साथ विहित है 
पढ़े, समझें, करें । 

दुस्वप्ननाशनगण--खोटे, हानिकारक, भयावह, मृत्यु या दुर्गति पाशों के 
सूचक, स्वप्नों की शान्ति और निराकरण विधि है। 

पवित्रगण-पवित्रता, ओज ब्रह्म वल प्राप्ति की विधि है। 
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वेद ऐहिक, आमुस्मिक समस्त पुरुषार्थ परिज्ञान के उपायों का अभूत 
कारण है। इसके e भेद हैं। १ पैप्पलाद, २. तौदा, ३. मौदा, ४. शोनक्रीय 
५, जाजला, ६. जलदा, ७. AAAA, ८. देवदर्श, तथा ६. भिपसवेद | शौनकीय 
शाखाओं के ५ भेद हैं । १. कौशिक, २. वैतान, ३. नक्षत्र कल्प, ४. आर्द्धिर 
कल्पः, 4. शान्ति कल्प । 


शान्तिक-पौष्टिकादि कर्मों में संहिता के मंत्रों से होम, जपादि का विनियोग 
होने से संहिता विधान का नाम कौशिक सूर है । कौशिक qa में क्रमशः स्थालीपाक 
विधान से angara विधि आदि का सविस्तर विधान है . ये ३ प्रकार के कहे 
गये हैं । १. ճա, २. नैमित्तिक, Հ Հակ उनमें (i) masata नित्य, 
(ii) दरदिनअशनि निवारण, अश्तादिशःन्ति तथा ama कम ये नमित्तिक, तथा 
(iii) मेधाजनत ग्रामसांपदादीनि काम्यकर्म हैं। उनमें नित्य एवं नमित्तिक आवश्यक 
अनुष्डित होने से न करने में पाय भी हैं । काम्य की इच्छानुसार करता कहा है) 
इनको अमावस्या; पौर्णमास्ती, पुण्य नक्षत्र, तिथि ये तीन wa कहे हैं । aR त कमं 
में काल की प्रतीक्षा नटीं et i अभिच.रिक वर्म ग्राम से दक्षिण दिशा, कृष्ण पक्ष, 
कृत्तिका नक्षत्र में विशेष फलदायी है । पाक यज्ञ से समस्त आथवं कर्म समझे । ये दो 
प्रकार के हैं। आज्यतन्त्र व पाकत;त्र ւ जिसमें प्रधान हवि आज्य हो वह आज्यतन्त्र, 
जिसमें चरुपुरोडाशादि हां वह पाक तन्त्र है 


aisy ara विधि 


प्रथम “अव्यसश्च” ( १६,६५ ) कर्ता जपे, वहित्नंवनम, वेदि, उत्तरवेदिः, 
अग्नि प्रणयन; अग्नि स्थापन, व्रत ग्रहण, पवित्नोकरण, पवित्री से इध्म प्रोक्षण, इध्मो- 
पसमाधन, alg: प्रोक्षण, ब्रह्मासन, Tal स्थापन, स्तरण, स्तीण SAN, आत्मासन, 
उदपात्र स्थापन, आज्य संस्गार, AAT, ग्रहग्रहण, पुरस्ताद्धोम आज्यभाग्य 
“सविताप्रसवानाम्‌” ( ५१२४ ) में अभिहित, आभ्यातान से आज्य होमः यहां तक 
आज्य तन्त्र है । तदनन्तर प्रधान होम ( यथा संबत्प ) तदनन्तर उत्तर तन्त्र । 
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उत्तर तन्त्र 


अभ्पातान, पार्वणहोम, समृद्धिहोम, सेनाति होम, स्विष्टक्कत होम, सर्वप्राय- 
श्चित्त होम, स्कन्न होम “पुनर्मत्विन्द्रियम (७६६) इससे होम स्कृन्नहोम, 
संस्थिति होम, चतुग्रहीत होम, ate होम संस्त्राव होम विष्णु क्रम व्रत विसर्जन, 
दक्षिणादान, ब्रहमोत्यापन आदि | पाक तन्त्र में अभ्यातान का अभाव ही विशेष है। 
अन्य सब समान है। 


शौनकीय शाखा के पुर्वोक्त कर्मो के विनियोगो का विधान 


क्रमश.- प्रथम काण्ड के ६ अनुवाक है । प्रथम अनुवाक में ६ सूक्त हैं 
इनमें ''येत्रिपप्ता” इस प्रथम सूक्त का विनियोग मेधाजनन कर्म में लिखा है। 
Taz टांक, फर्कन्छु की समिधायें: तिल, जो, चावल का होम, दूध चावल के पुरोडाश 
को अभिमन्त्रित कर सेवन, उपाध्याय को भिक्षादानादि सभी को अभिमन्त्रित कर 
कार्य सम्पादन करे । 

ՀՈ प्रथम (१:१) सूक्त से अभिमन्त्रिव करे । ककन्धु (वडीवेर) से हाथ से 
होम करें न द्रि होमे न हस्त होमे न पूर्ण होमे तन्त्रक्रियेत (Թ १४1२) क्षीरो- 
दन पुरोडाशरस भक्षण करें ( रस-दधि-मधु-घृत ) Fto (१।६।) अभिमन्त्रण में 
विशेषकर अवलोकन करे | 

झन्त्रमुच्चारयन्नेव मन्त्राथत्वेनसंस्मरेत्‌ | शेषिणंतन्पनाभृत्वात्यादेतद्नुमन्त्रणम्‌ 
एतदेवाभिमन्त्रस्पलक्षणं चेक्षणाधिकम्‌ N 

इसी प्रकार ब्रह्मचारि संपत्ञमं मे भी इसी मुक्त का विनियोग करे, 
कौ० (२।२) वे कम गूलर ढाक, वर की समिधाओं में ब्रह्मचारी'के गृह को उपचरण 
तृण से ՀՀ) वन की पिपीलिका के छिद्रो में मेद मधु श्यामाक वे.षीक तूलाज्य, 
ये पांच पृथक, होमकर, आज्य स्थाली में पिपीलिका वपन, ओप्य, गृह को अभ्याता- 
नान्त, इसी सूक्त से स्याली पाक विधि से हवन करें । इसी (१।१) से अन्न को afa- 
मन्त्रित कर ब्रहमचारी को भोजन करा तिलयुक्त धान्य दान दें। इन कर्मो के करने 
में mara को शिष्य सम्पत्ति होती है। ate (२।२) | 

ग्राम सम्गत्काम और उसके साधने में गूलर, ढाक, वेर, तक्षणाधान सभोपस्त 
रण तृणाधान, अभिमर्तित अन्नादि दानकमं में इस सूक्त का विनियोग कहा है । 
(कोऽ ՀՀ) 

सर्वेसंपत्कम में भी इती सूक्त (१।१) का विनियोग का विधन है, पूर्वोक्त 
समिधायें Վ शःकल्प व पुरोडाश भक्षणं येमेधाजनन में वणित हें । त्रिकाल होम, 
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उपस्थान दाँये कर मध्य में afa मधु घृत, जलमित्रितभात अभिमन्त्रित कर, प्राशन, 
पृशनिपर्णीमन्थ प्राशन ये सभी इसी १।१ से करे। (ato २।२ )। 

इसी सूक्त 212 से वर्चसकामी उपयुक्त समिधा होम पुरोड.श करे होम 
बर्चस्कामिनी कन्या का दायं छाती का अभिमन्त्रण-क्रीतवराहीम, रग्नि उपस्थापन 
आदि इसी से करे । तेज की कामना में भी इसी का विनियोग करें। ato (213) 1 

संग्राम में विजयेच्छ wa हस्ति त्रासन कमं करे। संपात से युक्त रथ 
के चक्र को शत्रु के हाथी के अभिमुख घुमाये । (ato १।७)। अपने हाथी घोड़े 
सवारियों को na के गजादि के अभिमुख प्रेरित करने भेरी वादन वाण (TATEA) 
अभिमन्त्रण कर वजाये | शर्करा अभिमन्त्रित कर रक्षार्थं चारों ओर छिड़क दें, दूत 
को भेजना, कवच धारण में शर्करा व बालू अभिमन्त्रित कर छिड़क | 

पांच Հար कर्म, शान्तिक, पौष्टिकादिमें ՀԱՎ से या पापक्षयाथं 
स्वतन्त्र रूपेण विनियोग करे । Fto ३।१ ॥ 

पौष्टिक में विशेष कर चित्रा कर्म में-साझूप aos को गौ के दुग्ध व भात 
प्राशन, पलाशादि समिधादान में इसी का विनियोग करें ( १।१ ) 


तेज afg मेंपोष्टिक कम, 


पौष्टिक मन्त्रों का जर उपधान 

( आज्य, समिधा, पुरोडाश, पयः ओदन, खीर, पुआ खिचड़ी शाकल्य करम्भ, 
पुड़ी, ये १३) होम, उपस्थान में इसी १।१ का विनियोग wei व्याधि दो प्रकार 
की हैं आहार निमित्त, व अन्य जन्म पाप निमित्त | प्रथम आहार जन्य को चिकित्सा 
वैद्यशास्त्रोक्त करें । पाप निमित्त की आथर्वण होम, बन्धन, पायनादि में उक्तया 
अनुक्त सभी में अहोलिग गण ( कौ० Տ) अथव ( ४ २३-१ आदि पापनिवृत्ति 
कर मन्त्रों से भैषज्य कर्म वितियोग करें। समस्त ՎԱՎ में इसी सूक्त से भाज्य 
होम कर प्रणीता व घट के जल से इसी सूक्त से व्याधित शरीर को सम्मार्जन करें । 
(ato viq ) भैषज्य कमं में इन्हीं Gaal से, होम, उपस्थान स्नान, पुरोडाश भक्षण, 
बलिदान, छाया दान, गोदान, ब्राहमणभोजनः दक्षिणा दान आदि करें। इसी सूक्त 
से पुत्र कामिनी वन्ध्या मृत्वत्सादिका ( कौ» ४।६ ) में afna विधि से भेषज्य का 
विधान है यथा शान्ति सूक्त अम्बादिगण से जल अभिमन्त्रित «Հ अहोलिज्ञ से 
अवसेचन होम स्नान उपस्थानादि करें । (FO २४) अर्जुन या ढाक के पत्तों Wy से 
समर की पटली, २।१४ A गूलर की समिधा २।३ से पुरोडाश, ՀՀՀ ԱՆ 
२।१० से पश्चिम द्वार तया २१० से ही हवि, २।७ से चरु पुनः २।३६ १ से 
पुरोडाश, २।३६-७ से गुग्गुल २१२ से पुरोडाश पति को दे। वह २।१३ से स्त्री को 
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अभिमन्त्रित कर दे। Հ» से पाशमोचन होम करे । विशेष बन्ध्याजनन में देख लें । 

उपाकम में माणवक-वाचन में भी (१।१) का विनियोग ato (४३) में है 
“ राजा के पुष्पाभिषेक में " (१।१) इसी տա से पयोहोम करे । परिशिष्ट में 
( ५३) बचन है । | 


सप्तरात्रं घृताशी ՎԱՅ होम प्रयोजःत्‌ । 
गव्पेनपयसा palataa AAN तु ॥ 
चेदानामादिमं मंन्त्रं मं हाव्याहृतिपूर्वंकः Ա इति 


सारांश- अथव मंत्र सिद्ध मंत्र होने से अपरिमित शक्ति प्रद हैं । इसी से 
प्रथम (219) को gaa को समस्त अभिलापित कर्म में सूत्रकार ने विनियोग करने 
निर्देश किया है । विशेष मेधाजननादि कर्म को टिप णी में देखें । 


ब्रह्मा सर्वप्रथम 3ॐ नमो ब्रह्मवेदाय, ॐ नमो अथंववेदाय. 3 भुभुवः 
स्वजंनदोउम्‌ जप करें| व्रटमावरण के समय-- 3२ भूपते भुवनपते भुवांपते महतो- 
भूतस्यपते ब्रहम।णंत्वा वृणीमहे 145215 ३।७।६।१ Հօ 216 զօ १७। वरण 
होने के उपरान्त Tear को जपना चाहिये “ अहं मुवनपतिः, अहंभुवापतिः अहंम- 
हतो «ԱԳԱ, agag मनसे प्रब्रवीमिमनोवाचे वाग्‌ गायत््येगायत््युष्णिग्‌ उष्णि 
गनुष्टुभे ईनुष्टुक्‌ बृहत्ये वृहतीपङक्तयेपङक्तिर्त्रप्टुभेत्रिष्टुक जगत्यं जगती प्रजापतये 
प्रजपति विश्वेभ्यो देवेभ्यः ३ भूभु व: स्वर्जनदोउम्‌ (ते? ब्रा ३६१) Jo Ato զ» 
१८। अथव ( १६।१३ ) इन्द्रस्य वाहये ११ AA जपें । 


जब अध्वयुं व्रह्मा जी से यज्ञारम्भ की प्रार्थना करं तव ब्रह्मा कहुँ 
‘es भूभु वःस्वजंन दोउम्‌ ॥ और जप उपाशु «ՀՅ» ԹԱՎ प्रणष्यामि, तव 
प्रणय ( आदेश ) यज्ञ देवता वर्धयत्वम्‌ । नाकस्य पृष्ठे स्वर्गलोके यजमानोऽण्‌ सप्त 
क्रपीण'सुक्कता यत्र लोकर्‌तेमंथज्ञ यजमानं ՀԵ, ॐ भूभु वःस्त्रजनदोउम्‌ । प्रणय 
वै» ato सू Ho २ Ao १ ( Flo go १।१० ) । 


उत्तर वेदी को बुहार लीपकर, Aa से ३ रेखा दक्षिण से उत्तर खीत्रे। तथा 
उसकी मिट्टी अनामिका अ गुष्ठ से उल्लेखन क्रम से उठा, प्रणीता प्रोक्षणी के बीच 
डालें और वेदो को Ho वे. ( १४।१-४२ ) से अभिमन्त्रित करे। इसी से पति 
-तथा पत्नी का ग्रन्थि बन्धन करें ao ७।८७[ ८२ J, ६) से आज्य निरूपण, 
( ७1१०४ [ ee) वेदी का परिस्तरण, ( १२।१-२७ ) से हवनीय प्रदेश की 
परिधियो को अनुमन्त्रित करें। और (अ १६।२-६) से प्रस्तर रवखें। अभिचार 
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ब णान्त्यादिकार्यो में ( ae २।१६-२३ ) प्रथम होम ( ६।७५-७७ ) से संस्थित 
होम mci ( अ० ८२३ ) से समिधाओं को अभिप्रत्रित «ՀԱ 


3% अरने वाजजित्‌ व'जंत्वासर्प्यिन्तं बाजज्तिं समाज्मि । da वार अग्नि 
प्रणीता स्रुवादि कासत्माजंन करें।( वे श्रौ० qo २ सू० १२ ) और अर्वाञ्च 
अग्नि का आह्वान करें । 5% वाजंत्वाउग्ने լա ագա संमाज्मि वाजं जयः। 
% अर्वाञ्चं प्रतीचीनं च्रियपवाजति (वै० alo कं २ Jo १३ । ( Ao ६।५-२) 
, इन्द्र मम से आधार होम | 

यजमान sv fast को अभिमन्त्रित कर, दक्षिणा बरुत्न पात्र गौ. अलंकारदि । दे 
35 प्रजापतेर्भागो 5सूजंस्वान्‌ पदस्वान्‌ अक्षितो ऽस्यक्षित्यत्वामानेक्षेक्राः अम्‌त्नः 5मुष्मि- 
ल्लोक इह चं, प्राणापानौ मे पाहि, समान, व्यादीमेपाहि उदान «զ में पाहि । ऊर्ग 
असि उजं में afa: कुर्वतो मेमाध्षेष्टा दटतो मे मोपदसः प्रजापति रहुंत्वया समक्षम्‌ 
EIAN (ata) २।१ ) दक्षिणादि प्रतिगृहीता दक्षिणा लेते समय (4: ३॥२९-७-८ 
इदं FEAT अदात । काम स्तदग्ने ( अ० १९॥५२ ) यदन्नम्‌ (Ho ६।७१) पुनर्मेखि 
न्द्रियमु ( To ७६९६७) १ का जप करें । 


a & 


इस अभिचार तथा शान्ति कम में उपयु बत वन की या वल्मीक वामी की 
मिट्टी को वेदी का प्रोक्षणानि करके दक्षिणाग्नि को स्थापित,कर आचायं पुजन करं । 


पुरीष्योऽसिविश्वभ्राः | अथवोत्वाप्रथमोनिरमन्यदरने ॥१॥। 
त्वामग्ने पुष्करादच्यथर्वानिरमन्थत | मध्नोंविश्‍वस्त वाघतः ।।२॥ 
तमुत्वा दध्यङ, ऋषि: पुत्रईधे अथर्वणः | वृत्रहणपुरन्दरम्‌ nit 
त्वमुत्वा पाथ्यो वृषा समोधे दस्युदन्तमम्‌ | धनंजयेरणरणे NY 
वे० stom १ (५) सू १३ ॥ इससे ब्रह्मा अनुमन्त्रित करें। प्रार्थना करें । 
agawa: प्रथसं जायमान उद्यन्त्समुद्राद्‌ उतवापुरोष'त्‌ । 
श्येनस्यपक्षा हरिणस्यबाहब, उपस्तुत्यं महि जातं ते अवंन्‌ ॥१॥ 
यदअक्रन्दः सलिले जातो अध न्‌सहस्तान्‌ वाजिन वलवान्वलेन ॥ 
तं त्वा SSIYA CAT भागम्‌ अग्ने अथर्वाणः सामनेदो ՀՎԿ ԱՀԱ 
ऋग्भिःपृतं प्रजापतिरथवंण5श्वप्रथमं निनाय । 

तस्य पदे प्रथम ज्योतिरादधे समावहातिसुकृतां aa लोकः 1311 


अभितिष्ठप्रतन्यतो महयं प्रजाम्‌ आयुश्च वाजिन्‌ धेहि । 
त्वयावधेयं द्विषतः सपत्नान्‌ स्वगं मे लोकं यजमानाय धहि॥ 
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अभितिष्ठ saua: सहाचपृतनायतः । यथाहम्‌ अभिभ्‌ःसर्वाणि तानि waar 
जनान्‌ । ५॥। ये पाँच waa ब्रह्मा जप | 


हुतशेष पुरीडाश को अभिमन्त्रित कर प्रथम होत्रादि कर परस्पर साथ ही 
प्राणों का आवाहन «Հ ओर भक्षण HC यजमान पुनः अप्रत्यक्ष में यजमान 
पत्नी । (वे ato ao २, के» ४ (८) զ» १५-१६) 


३+ यन्मे रेत प्रसिच्यते यद्वा मे अपगच्छति | 

यद्वा जायते पुनस्तेन मा शिवमाविश । 

तेन मा वाजिनं տտ तेन सुप्रजसं ST । 

तस्य ते वाज पीतस्योपद्‌ गर योपहुतो भक्षयामि ॥ 

वन्ध्या को ऋतुमती होने के उपरान्त तथा पुसबन के समय खिलारे । 


ԱՅՅ जायां क्षारूपवत्सं श्रपयित्वाऽभिधार्योद्दास्यो दृधृत्याऽ 12:44 
वेद AT Aaa: संपातवन्तंपरामु एव Ջազ । (Fo Ato զօ Ao & H> २ (१२) 
सूल १४ ) 

दीक्षितस्य सारूपवत्साया गो; पयसि स्थालीपाक गृह्माग्नौ श्रयायित्वाऽभि- 
धार्योदगुद्रास्य पात्रान्तरे ՅՅ Վ अभिमुख्येनौदनध्यो {रि [हकारं कृत्वा येन वहेत्‌ । 
(ao ३।२३--५, Weslo Jo ३५१ ) इति (maandag) शमीमश्वत्यः । 
(aro ६।११-१ Fto Վ» ३५।८) इत्येतंगंभंवेदत पुसवननं संपातवन्तंकृत्वा जायाम्‌ 
ऋतुमतीं परां स्नातां प्राशयेत्‌ । एवशब्दान्ना ऽस्न।ताम्‌ । एवं दीक्षिता जाया पुत्र 
लभतेति ब्राह्मणम्‌ । (To Alo Aro १।३।२३) ॥१४ 


(gafte यज्ञ के उपरान्त बघ्न्या) तथा अन्य निर्दोष ऋतुस्नाता स्त्री को 
समान रूप के बछड़े की युवा गो के दुग्ध में ब्रीहि यव सत्त, डाले । विलोये दूसरे पात्र में 
डालें, अभिमन्त्रिम ५।२५ व ३।३३ से अभिमन्त्रित कर खिलाये तथा लूम ( ) 
व ढाक के रस या गोंद में घिसकर ५।२५ से अभिमन्त्रित कर प्रजनन इन्द्री 
(शिञ्ज) से लगाये तब मैथुन «Հ (Fto ४।११) पुसवनकाल में (३।२३) से 
वाण को अभिमन्त्रि कर स्त्री के शिर पर रक्खे इसी सूक्त से आज्य होम कर शर 
मणि को अभिमन्त्रित कर बांधे । 


इसी से ढाक के रस में व विदारी कन्द को पीसकर अभिभन्त्रित कर दायें 
हाथ के अगुठे से स्त्री के दायं नथने में नस्य (हुलास) दें । ये दोनों गर्भाधान व 
पुसवन परुष वाची नक्षत्रों में ही कर । 
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इन्हीं तीनों (अ० ३।२३ व ५।२५) व ४।११-१) से उपर्युक्त के ऊपर 
हिकार कर इसी में शमी वृक्ष रूपी पीपल की उत्तर पूर्व की शाखाओं की लाल 
कोपलें व दाडी मिला खिजायें । 

यदि दुस्वप्न आते हों तो परोऽ्येहि (ao ६४५) यो न जीवः (अ० ६।३६- 
१) सुक्तो से स्वप्नान्तमुख का मार्जन करे (Fo ato अ० ३ FoR (१२) सू ६ ख 
को ० To Cele के अनुसार करे | 

यदि कंसा भी विष दोप हो तो (ao ६।१२२-१) qo श्री० सू ७ कौ० 
ՎՏ ४६।१ “पराचीनं दिवो नु माम्‌” विप बिन्दुं को छाडे | 

. लालस्रवण (लार टपकने पर) अपने को अनुमन्त्रित करे । 
"ՇՀ अत्राऽपि मधोरहं निरष्ठविषमु अस्मृतम्‌ | 
अग्निश्च तत्साचिता च पुनम जठरे भत्ताम्‌ ॥ 


ՀԱՊԱ होता हो तों अपने को अभिमन्त्रित करे । (मधुमेह) 

तद््‌इहोपह्वयाम हे तन्म आप्यायतांपुनः । Fo Ato Ao ३ mo २ (१२) 
Fə & । (गो० Aro १।२-७) का० श्रौ० २५।११-२२) ՅՈՎ» Ato १ 143122 

निन्दनीय की प्रशंसा करने या अनिन्दनीय के अप्रशंसा में वचन को अनु- 
afaa करे । (ՎՀԵՎԹ (85 ५।७-७) 1170 

चौरादि Հազա के ai जाने में अपने को अनुमन्त्रित करे (Ho १२। 
२-२६) ॥११ 

यदि विना मेघ ही वर्षा हो तो अपने को अभिमन्त्रित (अ० ४।२७,४) 
॥१२ से करे । 

यदि क्रोध उत्पन्न होता हो तो-अ० ६।४२-१) से अपने को अभिमम्त्रित करे। 


अथव ato १ सु ¬ २ “विद्याशरस्थ” इस सूक्त का उपाकर्म में ware fafa- 
योग करे (कौ० զօ १४ ३) इस सूक्त से उसी उपाकर्म में आज्य होम करे। यह 
अपराजितगण में होने से अभय, अपराजितगण के साथ होम में भी विनियोग करें । 
इमी से सग्राम जय कर्म में होम आज्य या सक्तु होम, समिदाधान, शरसमिक्षधात 
में शर व दूध डालकर अभिमन्त्रित कर धनुष प्रदान करे । इन कर्मो के संग्राम में 
करने से शत्रु देखते ही भाग खड़े होते हैं (Ho ११२) मानोविदन (१।१६) अद।र 
सृत (१।२०) स्वस्तिदाः अवमन्युः (६।६५) fadea: (६६1६) परिवर्त्भानि (६.६७) 
afago (ves) इन्द्रो जयति (gies) अभित्वेन्द्र (६1६६) ये संग्रामिकगण हैं। 
Slo go २'५ के अनुसार आज्य व सबतुओं का होम करे ये ही अपराजितगण 
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è । इपी से प्रत्यळ्बासहित धनुष च वाण, बांधने का पाश, कवच आदि बैसे ही 
दूर्वातृग बाण प्रहार मिवारणार्थ बाँधे हैं । 

ज्वरातिप्तार, अतिमूत्र, नाड़ीव्रणादि रोगों केशमनार्थ इसी सूक्त से վող 
केसर पत्ते की रस्पी बांधे, जंगल की पावय मृद या वामी री मिट्टी गंगाजल भें 
अभिममन्त्रित कर पिलादे । घी का लेप करे चर्म ये गुदा व शिशन के adi के मुखों 
कों aq (को० wie) (Ho १।२) विद्मशरस्य, (२।३ अरोअदः) से रस्सी वापे 
और धमत करे 'वजपकामो अपराजित नाम महाशान्ति कर्म में भी विनियोग 
होता है (नक्षत्र 264 १६) पुष्पाभिपेक में भी ग्राह्य है (To ५।%) शर्मदर्मगणश्चे | 
तथा स्यात्‌ अपराजित: अयुष्यश्चाभयश्चेव तथा स्वंययनोगण इन पाँच गणों से 
होम ՀՀ | 

विदर्माशरस्प--इस ५ वीं ऋचा से प्रारम्भ टोने वाले सूक्त (१।३) सूक्त से 
मूत्र व मल निरोध “प्रमेहणसाधन में हरीतकी व कपूर बांधे । मूषिका मत्तिका पृतीक 
तृण दधिमधित auga दारु तक्षण शकल, आदि पिलाये । हाथी, घोड़े, जहाज 
आदि की सवारी कराये । शर (AHI) से मूत्र नाल को HIS, लोह की नली मूत्र 
द्वार में. प्रवेश करे ये (ՀՀ) gaa के (alo vie) के अनुसार करे । “त्रिपतं ते 
वस्तितिलम्‌” इन दो ऋचाओं से ag के गिट्टी आदि उपरोक्त द्रव्य गे रुके हुए 
aaga को आस्थ!पिपू करें “विद्माशरस्य” संप्रमेहण को बाँधे “फाष्टंपाययति, 
उदावतिनम्‌ तक सूत्रानुसार करे | 


-~ 


प्रथम काण्ड के प्रथम अध्याय के ४ थे सूक्त से ६ सूक्त तक प्रातः होत्र में 
ब्रह्मा जपे । (To ३1६) ये वृहच्छान्तिगग में afna 8 (alo gre) । aradan 
से तिलों का होम करे (४!१३, ७॥६२, ७।६६, ७१।७, ७ ७२) ११।६ ये शल्ततीय- 
गण-हैं । (१।४, ५, ६, ३३) (3123) (६1१६) (६।२३) ये अपासुक्त हैं । 

गौओ के रोगों को शान्ति, पुष्टि कमं में इस सूक्त से अभिमन्त्रित नमक 
केवल अथवा जल पिलायें समस्त रोगों की चिकित्सा में इसी सूक्त से ढाका मूलरादि 
की समिदाओं में आज्य होम करे इसी से लाभालाभ, जय पराजय आदि काम्य 
कर्मों में सिद्धि, या असिद्धि ज्ञान में दूधभात का होम करे जो ata अभिमन्त्रित 
करे इस कर्म के करने पर समसंख्या में विकास स्वकार्य सिद्धि का प्रतीक समभे 
अन्यथा नहीं । 

ama भूमि वेदी का परीक्षण भी इसी से करे । 

इसी सूक्त १।४ से अर्थोपादन विघ्न शान्ति में मर्द्गण का खीर या आज्य 
होम करे । एक पात्र कांस श्वेत दूव' वेतस, अशोकादि की शाखा, कमलगट्ठा डाले, 
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अभिमन्त्रित कर उसे दुसरे जल में उडेले, उस कास आदि से अपने व मेप शिर को 
अभिमन्त्रित «Հ, छीटे दे, स्नान करें और अपने व मेष शिर पर रखो उपयुक्त 
पोटली को जल में फेंक दे । मानव केश व पुरानी जती का चर्म वंश के ऊपर बाँधे, 
पत्तों सहित आम के पत्तों को अभिमन्त्रित जल से छोटे देकर तिपाई पर या छींके पर 
ՀՎԱ और जल में डालें । ये अभिवर्षण कर्म में डाले अभिमन्त्रित घट के जल से 
छींटे दे, स्नान करे (को ४४) To (३॥६) का १ सू० ५ 

“आपो हिष्ठा” से ऐन्त्राग्नपशौ चपा ՅԻՆ, 

“शंभुमयोमूम्याँ चात्वा से माजयन्ति” (Վ» २।६) के उपरान्त 

इन दोनों से मार्जन ՀՊՎ हिष्ठा” से हवनार्थ खोदकर लाई 
मृत्तिका को ढाक मिश्रित जल से छोटे दें ओर अभिमन्त्रित करें eo ५।१ ) 
"आपो fa पलाशफाषण्टेनाभिषिच्यमानसु” । इसको लघुगण तया वृहेङ्गणों 
में माना है अत: सभी में विनियोग करें , सलिलगण में भी यह आया है (को, 312) 
इससे दूध भात अभिमन्त्रित कर खाये। “सलिलैः सर्वकामः” ( ३१७ ate ) आदि 
में विनियोग करें काँ զ» ४ के गौओं के रोग, पुष्टि-प्रजनन, अर्थोत्यापन, fata- 
शमन में भी विनियोग करे । 

वास्तुसंस्कार में इससे गृह भूमि को कलश जल से छिड़के । (को ५।७) तथा 
'आदित्यां श्रीतेजोधनायुष्कामस्य इति ( न° क० १७ ) में वर्णित आदित्य नाम्नी 
महाशान्ति में इसका विनियोग करे ( सलिल गण आदित्यायाम्‌ Հ» Fo १८ 
कां १ सू ६ “शन्नोदेवी:” उपयुक्त सूक्त ४ व ५ व लघुगण तथा वृ<जद्भुगकर्मों में 
में विनिग्रोग करे । “इन्द्रमह” नाम्नी पूजा में इसका नियोग करे । राजा के पुष्याभि- 
पेक में कलश को अभिमन्त्रित करे (परिशिष्ट वचन) 


हेमरत्नौषधी विल्वपुष्पगन्धाधिवासितानाम्‌ | 
आच्छ!वितान्‌सितेर्वस्त्र रभिमन्त्य पुरोहितः | 
सावित्र्युभयतः कुर्षाच्छन्तोदेवी तथेव च । प. ԿՀԱ 


प्रथम काण्ड के दूसरे अनुवाक में ५ सूक्त है, इनमें से १ व २ चातनगण हैं 
( १७७ ) e) ev) अरायक्षयपम्‌ २।१६, शंनोदेवी Հա, पृश्निपर्णी २२५ 
आपश्यति «ՈՀ» तान्‌ सत्योजाः ४ ३६, त्वयापूवंम ४।३७, पुरस्ता क्त YIRE 
रक्षोहृणम्‌ 5।३,४ चातनानि | कौ० Vie चातना नाम अपनोदनेनथ्या- (ato ४।१) 
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araa, सातृगण ( अम्त्रादिगण ) से होम «Հ ( शा० क? १६ के सभी कर्मों में 
इस मुक्त फा विनियोग ՀՀԱ 

“आदिष्ट qa एिशाचाद्य च्चाटनाथ फलीकरण तुषाव तक्षण होमादीनि' 
आरे सौ» ( १,२६ ) इत्यदनोदन सूक्त कत्तं व्यानि, अपनोदनादि इसी से करे । 

"ՀԱԿ" का० १ պօ २ सूक्त पूर्वोक्त कार्यो में विनियोग उपयु कत ही है | 
“अस्मिनवसु” काँ १ छ० २ सू० से समस्त सम्पद कर्भ में, त्रयोदशी से ३ दिन 
दही, मधु, ՎԱՎ में डाले और उसी में मणि या पुरुष गात्र बनाकर डाले । दूध 
समान awe की गी का हो i sa चौथे दिन खाये । 


इसी "भस्मिन ag’ १६ सूक्त से शत्रु भय से राष्ट्र से भागे हुए, 
राजा का पुनः प्रवेश कराने में काम्पील काष्ठादि युक्त त्रीहि समानरूप ays 
की यी के दुग्ध पै मिला अभिमन्त्रित कर खिलाने आदि में विनियोग है। को० 
ՀԱՑ । BIZ कत गौ के दुग्ध दही व शहद को शान्तिषट में आगुष्कामी दही डाले, 
उसी में भात मिला होमकर प्राशन करे । भणिवन्धन करे | Pto ७।२॥। उपनयन 
में माणवक को पूर्वाभिमुख कर दायें हाथ से नाभि स्पशं कर जपे "अस्मिन वसुवस 
वोधारयन्तु ( १।६ ) विश्दे देवा वसवः” (१।३०) आयातु मित्रः (315) अमुत्रभूयात्‌ 
(७ १५) अन्तकाय प्रत्यवे (८।१) आरभस्व (աՀ प्राणाय नमः (११।४) fanr- 
सहिम्‌ १७।१ से अनुमन्त्रित करे (Fto ७।६) इन सभी में आयुष्य व स्वस्त्ययन Վտ 
से आज्यहोश करे। ( कौ० १४३ ) तथा “ऐरावती गजक्षये” इति न. क. १७ 
ऐरावत नामक महाशान्ति में इसी का विनियोग करे। ये दोनों गण बहे हैं। 
न. क. १८ पृष्याभिपेक में भी इस का विनियोग है । 


शर्म दमं गणश्चंव तथा स्याद अपरजितः। 

आयुष्यश्चाभयश्चव तथा स्वस्त्ययनो गणः। 

एतान्‌ पञचगणान्‌हत्वा वाचयेत्‌ हिजोत्तमाम्‌ | Yo ५।३॥ 

“अयं देवानां” का० १ अ० १ ՎՀ १० से जलोदर रोग निवृत्यर्थं घर का 


तृण, दाभ, अपामागं, श्वेत ՀՀ आदि का मुट्ठा वना घड़े के जल से अभिषेक ՀԱ 
अधंशिर को २१ वार छिड़कं Ա ato ४।१॥ 


“बषट्‌ ते qaa” कां १ aog सू० ११ से गर्भवती के सुख से 


प्रसव कराने हेतु होम करे। अन्त में स्वाहा के स्थान में वषट्‌ कहे | प्रणीता फे जल से 
शिर पर wie दें। (ԹԹ wie ) 
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काँ १ अ० զ» २ “जरायुजः” का वात पित्त श्लेष्म विकार जन्य रोगों में 
यथोचितभेद, मधु. धो. ման डालने में विनियोग करे ( tho ४२) इसी से 
afia निवारण, अति दृष्टि निकारण में सूर्योगस्थान जल का sq आदि इसी से 
करे। को० ५२ | 


इस को तीसरी ऋचा “मुञ्च शीर्षत्तया” से समस्त व्याधियो में अभि- 
गन्त्रित घट के जल से व्याधित को छीटे दे । sto wig 


“नमस्ते अस्तु विद्युते? tio १ Ao ३ मु» १३ से दुव, दाभ, Հրով, 
राहदेवी, शमीपत्र, शाल्मालिमन्न, ढाक, VIIA, प्लक्ष, गुलर, आम, अशोक, वट, जामुन 
बिल्ब, अनार, तुलसी, कूठ, लोध, लाजर्वान्त, के पुष्प, कन्नेर पुष्प घट में डाले इसी 
से अभिमन्त्रित कर gaara घर, क्षेत्र, सीमा, ग्राम, राज्य में, गोशाला में गाइ दे 
तो ओले विद्युतमय निवारण हो । होम इसी से करें ( २११३ ) व րազ" 
७,११ से पत्थर भी लेकर गाडे । वो० աՀ उपाकम में १११३ व २६ से हवन करें) 
Glo १४५४३ I 


“भगम्‌ अस्या 44:49 Ao ३ सुर १४ से स्त्री पुरुष दौर्भाग्य करने में 
उनकी उपमुक्त माला, दन्तधावन, केश।दि को अभिमन्त्रित कर ईशान में गाड़े ) 
को० ४।१२ 


“सं संस्रवन्तु कां १ अ० ३ Fo १५ समस्त पुष्टि क्म में समान रूप के 
बछड़े की गौ का दूध, दही, मधु, घतयुक्त aag या खिचड़ी के we को अभिमन्त्रित 
कर खाये ( को० ३।२ ) faaara ( ब्रोहिस्य ) गेहूँ, कंगनी, तिल, प्रियंगु, श्यामाक 
आदि (ato १1९) लक्ष्मीकर्मे में भी इसका विनियोग करें (कौ? ՀՀ) 


“येमावास्यां रात्रिम्‌ काँ १ अ० RAs «ՇՎ «ՀՅ मारणायं नदी 
फेन, शमी पत्र, शाल्मली पत्र के ՎՊ युक्त पूवोक्त मित धान्य के चुर्ण से निर्मित 
शत्रु आकृति की प्राण प्रतिष्ठा कर अभिमन्त्रित करे। उसे वस्त्र आभूषणादि से 
सजाये, ओर अग्ने हाथ से काटी वांस फी छुड्ठी से ताडइना Fl अगों को क्रोध से 
मृति का स्पर्श करे । (alo १।६ ) व ( ६1१ ) यह रात्रि में तारागण युक्त निशः में 
करे । इनमें रक्ष पिशाचादि समस्त निशाचरगग द्वप कर्ता माने गये हैं । 

"րաէ कां १ अ० ४ qo १७ से शस्त्रघातादि से प्रवाहित रक्त या 
स्त्री के रजस्रावः की अतिशयता को निवृत्ति में पांच गांठोंकी ata की छड़ी से 
रुधिर वहने के स्थान, व्रण को अभिमन्त्रित करे। और मार्ग की रज, वालुका या 
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शुष्क कीचड़ की मिट्टी, केदार मिट्टी को अभिमन्त्रित कर बांध दे । को० ४२ ॥ 

“मिलंक्ष्मम्‌” काँ १ अ० Հվ» १८ से सामुद्रिक शास्त्रोक्त मुख हस्तपाद 
आदि दुलेक्षण वाली स्त्री के दोषनिवृत्यथ॑ मुखमार्जन, स्नान व होम व अभिषेक 
करे। ( कौ० ५'६ ) शान्ति कल्प में महाशान्ति में यह सूक्त वर्णित है | 


“मानोविदन' १।१६ अदारसृत (१।२०) स्वस्तिदा ( १।२१) ये सूक्त अप- 
राजितगण में हँ । इनका go १।२ की ही भाँति उनमें विनियोग है । 


१1१९ का ब्राहमण के शस्त्र ग्रहण करने में. देव प्रतिमा के Վատ रोने 
ean आदि अद्भुत कमं में आज्य होम करे । (Tto 23192) के अनुसार परिक्रमा 
कर ११६ व ६।१३ से होम करे | 


यदि बिजार या बैल गो के थन पिये तो इन उपरोक्त दोनों से होम करे । 
को० १३१२१ 

१।२० “अदारसृत? का पूर्वोक्त कर्मो में तथा दशपौणंमास में प्रवृत्त हवि के 
निरीक्षण में विनियोग करे । 


१।२१ “afgaat अपराजित गण कमं में विनियोग करे तथा ग्रामगमन 
आदि स्वस्त्ययनकामी इससे प्रथम दाये पर को ԿՅ, शर्करा «ՀՎ fogh तथा इन्द्र 
का जप SL | १।२१ Վ ७।५७-२३ के विनियोग का विधान है । पिशाचादि निवा- 
रण में, उद्दोग विनाशन में इसी का जप करे! Blo ४।१ वेदी निर्माण के प्रारम्भ 
में जपे । “विन इन्द्र” १।२१-२,) मृगोनभीम (७।८६-३) वेभ्वानरो न ऊतये 
(६1३५) से वेदी को अनुमन्त्रित करे ( Fo ५२ ) 


“अनुसूर्यम्‌/ कां १ 35 yao २२ से हृद्रोग कामलादिरोग निवृत्यर्थ 
लाल बैल के रोमयुक्त जल को अभिमन्त्रित कर पिलाये । ऐसे ही लाल गौ के चमं 
का छेद कर गौ के दूध में धोकर, अभिमन्त्रित कर, मणि को ( चर्म को) ale, दूध 
को पिये । तथा पीले भोजन ( हल्दी युक्त भात ) faa, उच्छिष्ट गिरे या वमन 
हो जायतो भूमिको लीपे। खाट पर बिठाये उसके नीचे शुक, काष्ठ शुक गोपीतन 
तीन पक्षियों की दायं जांच को हरे सूत्र से बांधे । sto ՊՀ 


१: नक्तं जाता” “'सपर्णो जाता” कां १ अ० ५ सू २३ व २४ से श्वेतकुष्ठ 
के दूर करने में--भाँगरा -हरिद्रा--इन्द्रवारुणि--नी लिका को पीस शुष्कगोमय 
से श्वेत स्थान को घिसकर लोहु-लुहास करके लेप करे। पलितकुप्ट के पले को 
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हटाकर दोनों सूकतों से अभिमन्त्रित कर लेपे और इन्हीं दोनों से मारुत कमं तथा 
atez कमक्ति विधि से आज्य होम करे । ato ८।२ । 


“यदानिरापो” क्रां १।२५ से ऐकाहिक शीतज्वर, संततज्वर, वेला ज्वर 
आदि की शान्ति में जपे। लोह की कुठार को अग्नि में तपा उष्णजल म रख उसस 
रोगी को भाप दे, छींटे दे । Filo ४।२ 


अथ अभ्निष्ठोम--विध्षि 


सोमेन यक्ष्यमाणः “ऐन्द्राग्नम्‌ say अनुसृष्टमु” आलभेत | यस्यपिता पितामहः 
सोमं न पिबेत्‌ । ( गोऽ aro २१११६) Հ5 श्री अ०३ कं १ ( ११ Fo १ 
ऋत्विजोबृणीते ॥२।। सोमेन “यक्ष्यमाण ऋत्विज: “ब्रहमाऽऽद्यान्‌वृणीते यज्ञ कर्म 
कतृ तया स्वीवुवंते | वृणीते ऋत्विज: ԿՈՅ मधुपर्कान्‌ । Arata (Ho वै ६।७--१ ) 
इति याजधिष्यन साळूपवत्सम अश्नाति ( को ao vers ) इति pagad, तथा 
निधने यजते (कौ० ao ४६।५) इति (क) «Երք Ղե ब्रहभाणम्‌ । सामबिदम्‌ | 
उद्गातारम्‌ । ऋग्विदं होतारं | «վազ अध्वयु մ व ० (ख) 

ध्रौवस्यपूर्णाहुतिमु यस्योर्ष ( ao ७।२७ [२६] ३) इति մկ ĝo als 
qo इससे पूर्णाहुति दे । द्वितीय मण्डप में स्नानकर पूर्व द्वार से ही वापिस हो और 
उपस्थान ՊՀ | 

धर्मतपास्यस्रृतस्य धारया देवेभ्योहव्यंपरिदांसवित्रे । 

शुक्र देवाः श्यृतम Hag gag आसज्जुहवानम्‌ असृतस्य योनो 

देवानाम्‌ अधिपाभएति धमं ऋतेनश्राजन्नमृतदिचष्डे । 

हिरण्यवर्णो नमसो देव सूर्यो धर्मो sist दिवो अन्तानुग्येंथि विद्य ता n 

वैश्वानरः समुद्र पयति शुक्रो धर्मो ազ तेजसः रोचमानः | 

ՀՀՏԾՎՎ प्रदहन्‌ मेसपत्नान्‌ आदित्योद्यास्‌ अध्यदक्षद्‌ विपश्चित्‌ n 

बिद्योततेद्योतत्‌ आ च Mad Ararat अनृतोधमं उद्यन्‌ । 


हन्ता वृत्रस्य हरितासु अनीकम्‌ अनाधुष्टास्तन्वः सूर्यस्य ॥ 
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धर्मपश्चाव्‌ उत धर्म पुरस्ताद्‌ अयोदंष्ट्राय द्विषतो ऽविदध्म; n 

वेश्वानरः शीतरूरे वसान सपत्नानमेद्विषतो हन्तु सर्वान्‌ । 

maa ऋतुभिः श्रपयति ब्रहमणेकवीरो ad: शुचान समिधापमिद्धः | 

ब्रहम त्वा तपति agam तेजसा च धर्म: साहस्रः समिधा समिद्धः । 

असपत्नाः प्रदिशोमे भवन्तु ( अ' qo १८।१४-१ ) 

सपत्नान्‌ सर्वान्‌ मेसूर्योहन्तु वश्वानरो हरि: | 

घमंस्तप्त ! प्रदहतुभ्रातृव्यान द्विषतोवृषा । 

उद्यन्‌मेशुक्र आदित्पोिगृघा हन्तु qa: ॥ 

ब्रहमजशान ( to ४॥ १-१ ) इयपित्र्या ( अ० ४।१-२ ) इति maan 
ajan आहावप्रतिगरा वजम्‌ ॥ 

तदनन्तर गूलर की समिधाओं से बन्ध्यात्वदोष निवृत्ति हेतु होम करायें । 
देवकृतस्यंनसोऽधयजनमसि स्वाहा । पितृक्रतस्य, मनुष्य ऽतस्य, आत्मक्कृतस्याऽनाज्ञाता 
ज्ञातकृतस्य | यद्वो देवाश्चकृम जिहवायागुरु मनसोवाप्रयुती देवहेडनम्‌ । अरावायोनो 
अभिदुच्छुनायते | तस्मिस्तदेनो वसवो निधेतन । ( क्र० १०।३७।१२ ) इति देव 
हेडनस्य सूक्ताभ्यां च ( अ० ६।११४- ११५) 

उभाकवी युवाना सत्यादांधर्मणस्परि । सत्यत्य धर्मणा विसख्यानि gatas Լ 

(qo श्रो ३ क १३।२३।१४) 


शरवो निरङ्क. षठो हस्तः । निरङ्क ष्ठः शरावः स्यातं 
ՀՅ: ष्ठः प्रसृतः स्मृतः इति ՎՎԿ | 


( ão श्रौ अ ६ कं १।३१।स्‌ ऽ ४ ) 


अथर्व विधान काण्ड २ 


द्वितीय काण्ड में ६ अनुवाक हैं । प्रथम अनुवाक में ५ gad हैं | 


qo --ջ--ՊՎԱՅ --ՀՅ सूक्त से अभीष्ट फल सिद्धि या असिद्धि के 
ज्ञान के लिये प्रयोग करे । ५ गांठ का qast दण्ड तथा काम्पील वृक्ष की टहनी 
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एक या दोनों ही को अभिमन्त्रित कर, अमीष्ट कार्य का चिन्तवन कर समतल 
भूमि में गाड़ दे । यदि दण्ड चिन्तित दिशा की ओर गिरे तो कार्य सिद्धि, विपरीत 
दिशा में गिरे तो afafa समभे। 


इमी प्रकार बाण को अभिमन्त्रित कर निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर फेके, यदि 
लक्ष्य पर लगे तो अर्थ (ոն: समझें । 


इसी से दर्भ समूह को अभिमन्त्रित करे, कार्य का चिन्त वन कर गिने । सम 
संख्या हो तो अभीष्ट फल दायक समझें | 


इसी प्रकार जलपूर्ण घट या लोटा में अभिमन्त्रित कर कार्य का चिन्तवन 
कर दूध डाले यदि ऊपर होकर निकलने लगे तो कायं सिद्धि समभे | 


इसी प्रकार ईंधन (समिध) अभिमन्त्रित कर अग्नि में प्रदक्षिण क्रम से 
फैके, प्रदक्षिण समय जल उठें तो कार्य fag समझें । 


उसी प्रकार सीधे दाहिने हाथ की दो अगुलिग्रों को अभिमन्त्रित कर अलग 
अलग सिद्धि, असिद्धि का चिन्तवनकर उनमें अन्य शिशु से स्पर्शं कराये । सिद्धि वाली 
को छूने पर fafa । असिद्धि वाली को छूने से असिद्धि । इसी प्रकार २१ बार शक्कर 
अभिमन्त्रित कर कार्य का चिन्तवन कर उठाकर ७ भागों में बांट दे अभीष्ट सम से 
सिद्धि, विषम से असिद्धि । तथा नष्ट धन के ज्ञानाय, पानी से पूर्ण पात्र, या हल या 
पातो को नवीन वस्त्र से ढक कर इस सूक्त से अभिमन्त्रित कर कर “ अरजो fad 
कुमायाँ gay” ऐसा कहे-विना रजवाली कुमारी जिस दिशा को लेकर चले 
उस दिशा में नष्ट वस्तु को समभे । 


इती से anara से पूर्व कन्या के सौभाग्यादि लक्षण ज्ञानाथं सेत को, सांप 
की वामी की, चौराहे की तथा श्मशान की मिट्टयाँ लेकर अभिमर्त्रित करे और 
कन्या मे उन ४ में से एक के उठाने को कहे । खेत व वामी की उठाये तो वल्याण- 
कारी, चीरास्ता AN श्मशान की उठाये तो मृत्यु । 


कन्या की अन्जलि में जल भर कर अभिमन्त्रित कर किसी भी दशा में उडेलने 
को कहे । यदि पूवं को डाले तो कल्याण कर हो (ato xig ) 

ऋचा ( २१--३ ) “ रू न, पिता जानेता “वेश्वदेव होम में अग्नि 
चयन में विनियोग 21 ( वै० ५२) यो विश्वचर्षणिः ( १३।२--२६ ) औपसथ्य- 
पोडश गृहीताथं का (२।१।३) स नः पिताजनिता से उत्तरार्धं होम करे। 
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( ३२ ) 


ՏԱՎ विधान काण्ड २ 


qo २ “fn गन्धर्वः” यह मातृ नाम गण में होने में तद्विहित कर्मों, 
गन्धव, राक्षस, अप्सरा, भूत ग्रहादिशन्ति में घो युक्त सर्वोषधियों से ग्रह սութ 
शिर पर दाभ की ईडुनी पर मिट्टी का कपाल रख अग्नि में चौराहे पर होम करे । 
कपाल को मूज की तिलाई AAT जंगल के वृक्ष पर जहाँ पक्षी बैठते हों लटका दे । 
(a ԿՀ ) 


तथा जहाँ घी, मांस, मध्‌, हिरण्य, धूल आदि की घोर वर्षा ( अद्भुत वात 
हो ) बन्दर, शवान आदि रूप में यक्ष के अद्भुत दर्शन हों तो कर्म शान्ति में տբ 
spare आदि के वदन आदि के दीखने पर शान्ति हेतु इसी से घी से होमकरे । 


तथा ग्रह यज्ञ में प्रधान होम के उपरान्त शान्ति हेतु इसी से होम करे । 
( शान्ति कल्प १६ )--यथा शान्ति--कृत्यादूषण: ( २--११, ४, ४०, ४।१७ 
( ४।१८, ४१६९, ५।१४, ५।३१, SIX, १०।१॥ चातन ( १।७, १।८, २।१४, ՀԱՏ 
३।५, २।२५, WIRY, “IRS, ԱՅԾ, ५।२६, ८।३) ४॥ मातृनग्मा ( २1२ ६1१२१, 
cig, ) वास्तोष्पत्यैः ( ३१२, ६।३, ६।६३, १२:१ ) से घी का होम करे। तथा 
पूर्वोक्त शान्तियों के तन्त्र भूत महा शान्ति में इससे घृत होम कर शात घट 
के जल से wie दे । यथा 

“'चातनो मातृनामा च वास्तोषरत्पोथयाप्म्रहा | न० HO २३, 

तथा अश्वमेध याग में ब्रह्मा संवत्सरान्त में प्रयुज्यमान अश्व को ag- 
मन्त्रित ՀԱՎ» ७ १--तथा वृहदारण्यक ( १।१।१) उपा वा अश्यस्य मेध्यस्य’ 
आदि में विस्तार देखें | 

स्‌० ३ “अदोयद” इससे ज्वरातीसार, अति ya नाडी स्थान, amfa वी 
शान्ति में मूज की रस्सी से बांधे, खेत की मिट्टी հազ, लेपे, या घी मले, गुदा या 
पेशाब इन्द्रियों के घावों को लपेट कर बांधे । “विद्माशरस्य” (१।२) अदोयत्‌” 
(२1३) | को० ४।१ देखें । 

Վ» ४ “Aaga” इससे कृत्या दूषण से आत्म-रक्षाथं विघ्नशमनाथं 
aga (Հրո) को मणि) ay Հ धागे में पुरोकरू अभिमन्त्रित कर 
बाँधे i कों। ५६ देखें । 

ՎՏ ५- “इन्द्रजपस्व” बलतप्राप्त्यर्थं इन्द्र का होम उपस्थान करे । कौ, ७ १० 
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तथा विजय, वल, पुष्टि, पशु आदि की प्राप्ति के हेतु तथा दूसरे के चक्र-कुचक्र के आने 
पर West नाम्नी महा शान्ति इसी से करे। न» թ» १७ 


aza विधान कां-२ 


զօ ६--हितीय अनुवाक में ५ सूक्त है--“समात्वाग्ने” से सग्पःकामी अग्नि 
का होम व उपस्थान करे । “समास्त्वाग्ने” (२।६) अभ्पर्वत ( ७८२) ate ७1१० 
तथा भूतरोग, चोर-भय, भयङ्कर, संवत्सर की शान्ति में इससे घत होम करे ! 
(mto १३ ) 


अग्नि चयन में प्राजापत्य व्रत में, पशुयाग में, सश्धिादान में व्रह्मा 
इसका जप करे। ( वे० ५१ )। Յ- इसी से अग्नि भय में तथा समस्त काम- 
ՀՐԱ में आग्नेयी--इष्टि करे Ao क० १७ ) 


रात्रि में राजा आर्ती के निमित्त “अतिनिहः ( २९॥६--५ ) से दीप प्रज्वलित 
करे | परिशिष्ट aaa | 


«ոզ पिष्टनवं दीपं सुवतिस्नेह संलबस्‌ । 
अति fag: प्रान्यान्‌ इति हाभ्यासनं प्रदीपयेत्‌ Ա զօ ७२ 


qo ७--अघद्विष्टा:--इस सूक्त से लौकिक, वर्क आक्रोश, ब्राह्मण दिशाय 
աար» दोप, पिशाच, यक्ष आदि से उत्पन्न, भय-क्लेश निवारणार्थं सबरी (इन्द्र जौ 
की, मणि को अभिमन्त्रित कर alaa यथा «ՎԵԼ (२७) शनोदेदी (२1०५) 
वरणः ( ६८५ ) ( alo yni नक्षत्र कल्प १७--भागंदी दृष्टि नक्षत्र, ग्रह आदि 
जनित-भय, रोग निबारणाथ और महाशान्ति हेतु उपरोक्त विधि से afo- 
वन्धन करे । 


~?) 


qo ८--"'उदगातां भगवती ” इस सूक्त से कुल में चले आ रहे कुष्ठ, क्षय, 
ग्रहणी आदि रोगों की शान्ति हेतु घट में शान्ति आषधियां डाल अभिमन्त्रित करे | 
घर से बाहर रोगी को छीटेदे। “जपेयग्‌” इस ऋचा से रात्रि में बफारा दें। 
‘amt: “ इस तीसरी ऋचा से अर्जुन की छाल, इन्द्र को, जौ का भूमा, तिलों का 
तिल ger ( फली ) मिलाकर अश्चिमन्त्रित करे वांधे । इसी ՋԱ से खेत की 
मिट्टी, बांमी की मिट्टी चाम. से लपेट कर बांधे | तथा “नमस्ते लाद्गलेभ्य'' इस 
चोथी ऋचा से अभिमन्त्रित घट वेः जल से वेंलों से युवत हल के नीचे रोगी को 
बिठाकर ԺԹ दे । “नमः सनिस्रसाक्षेभ्योः”' इस पांचवी ऋचा से खाली (शुन्य) धर 
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में agg बनाये उसमें छान का फूस विछाये उग पर रोगी को बिठाये और उस घट 
के जल से छींटे दे, पिलाये स्नान कराये। यथा "'उदगाताम्‌” (२।८) से स्नान 
कराये | “अपेय” से बफारा दे । 


अथं विधान काण्ड-२ 


qo & “दश व्रृक्ष' इस सूक्त से ब्रह्म ग्रह शान्ति हेतु ढाक, गूलर, जामुन, 
काम्पील आदि १० वृक्षों की छाल उनमें लाख मिला भभिमन्त्रित कर 
«Լ ս: तथा (१०) ब्राह्मण ब्रह्मग्रह गृहीत रोगी को स्पर्श कर जप करें 


qo १० “क्षेत्रियात्वा” इस सूक्त से पूर्वोक्त कुलोत्पन्न रोग के निवारणाथं 
रोगी को चोरास्ता पर अभिमन्त्रित जल से दश वृक्षों की छालादि गाठों से बांधकर 
दर्भ कूर्चं से छीटे दे. स्तान कराये। कौ * ४1३ । 


qo ११--द्‌ष्या दूषिरसि'' इस सूक्त से स्त्री, शूद्र, राजा, ब्राह्मण, अघोरी 

( कापालिक ) अन्त्यज, शाकिनी आदि द्वारा किये गये अभिचार दोप से आत्म- 
रक्षार्थ, तथा कृत्या के निवारणार्थं इस सूक्त से .तिलकमणि अभिमन्त्रित कर बाँधे । 
इसी कृत्या निवारणार्थं शान्ति जल प्रयोग करे | यथा “ष्या घिरसि” ( २११ ) 
ये पुरस्तात ” ( ४४० ) "ईशानां त्वा” “(४१७)” समं saifa (उतो अस्य वन्धु 
कृत” ( ४।२६ ) “'सुपणंस्त्वा' ( ५५१४ ) “ यां ते चक्र: (uag ) अयं प्रति- 
सर: (८ ५) ये सव कृत्यापरिहरण गण है । कौ० (५।३) न. क. ՀՅ । garga- 
चातन मातृनामा-ये ३ से युक्त कर्म का विधान है । इनका राज्य श्री, ब्रहमवर्चकामी 
वाहंस्पत्य नाम्नी महाशान्ति करे और स्नात्तय मणि अभिमन्त्रित कर बाँधे । न. क. 
५६ तथा कृत्या प्रतिहरणार्थ प्रथम ऋचा से कृत्या की गुल्फों को छींटे Հ | को० ५।३ 


Fo १२-''द्यावा पृथिवी उसर” इस ՀԱ से अभिचार कमं की दोक्षाथं 
anata का दण्ड स्थापित करे slo ६।१। तथा इसी सूक्त से द्वेषी को अपमा” 
नित करने के लिये दक्षिण मुख दोड़ते हुए शत्रु के परों में वृक्षों के पत्ते फेंके । उन्हें 
परशु (फरसा) से काटे कटे हुओं को पात्र में डाले, उठाकर भाइ पर भूने । (६1१) 
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qo १३-आयुर्दा इस सूक्त से गोदानादिकर्म में शान्ति--ऊल प्रयोग करे 
उसी कमं में इसी सुक्त से हवन कर ब्रह्मचारी के शिर पर छोटे दे । कौ० ७।४। 


“afaa” ՀՅ ՅՑ मे आचाय प्रात: वस्त्रों को अभिमन्त्रित कर राजा 
को दे अ० To ४१ | तथा आरती में ४ बार शक्कर प्रत्येक दिशाओं में BH पांचवी 
से weary से राजा को बिठापे। अ. प. ४।४ 


qo १४--“निः सालामु” इस gaa से जिस स्त्री के बच्चे मर जाते हों या 
गर्भपात हो जाता हो उस दोष के निवारणार्थ पूर्वोक्त ३ मण्डप बनाये और एक-एक 
में ढाक के पत्ते तथा समर ( शाल्मलि ) या (शमी) वृक्ष की टहनियां अभिमन्त्रित 
कर बिठाये और शान्ति जल से छींटे दे उप स्नान कराये पुनः तीसरे मण्डप में औदुम्बर 
की समिधाओं से हवन करे । पुरोडाश अभिमन्त्रित कर दे। go Հօ कौशिक । 
जिस घर में गौ घोड़ी आदि भी वन्ध्या हौं बह gaga माना है उसके निवारणाथं 
“य आत्मदा से वशायाग करे “निःसालामु” (२।१४) से उल्मुक से ३ वार फिरा 
कर दोष को भगाये , “ ऊर्जविश्वति” (१।६२) से ३ बार Gls दे । Blo at 


अथव विधान काण्ड) २। 
qo १५ “ यथाद्यो इत शुक्त से दीर्घायु की कामना वाले, चावल बनाकर 
शान्ति जल से छिड़ककर अभिमन्त्रित कर खायें। “यथा यौः” ( २१५ ) “मनसे 
चेतसे धिये ' ( ६।४१) को० ७1५ । 


Jf 


qo १६ “प्राणापाना 
( २१७) से होम करे । 


आग्रदायणा हायणी इष्ट में ब्रह्मा “यद्‌ विद्वान्स:” ( ६ ११५) द्यावा 
पृथिवी ( २।१६-२ ) “सोमो वीरुधाम्‌ '' ५।४-७) से वैश्वदेव होम करे । ge २।४। 


इस सुक्त से दोघं जीवन कामी-इससे तथा “ओजोसि” 


ՎՏ १७ “ ओजोसि ” इससे भी सु) १६ की भांति होम करे । 
ओज-शरीर की अष्टमी धातु का नाम हैं। यथा- 
क्षेत्रज्ञस्य तद्‌ Bsa ՀՎԱ इष्पते। 


यथा स्नेहः प्रदीपस्य यथा sam अशनित्विषः। इति। 
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qo १८ “ ध्रातृव्यक्षयणमसि ” इस सुक्त से अभिचार ազ में सरपत 
(मुज) की समिधा, में काले जी, तिल, धान से होम करे (कौ ६1२) 


यह चातन गण में होने से तीनों ही का उसी के साथ प्रयोग भी है । 
सु० १६ भी अग्नेयत्‌ ते” इस का प्रयोग भी पूर्ववत्‌ है । 


qo २० “ वायो पूत: । “ «Ազ ( २२१ ) “ चन्द्रयत्‌ (ՀՀՀ) 
“aaa” ( २।२३ ) ये चारों ( «ՎՏ ) के साथ ही विनियोगाथं कही है। 


qo २४ ‘Bean “इससे अलक्ष्मीनाशनारथं समुद्र के मध्य 
(बडवा) होमकर अभिमन्त्रित कर चह को खाये । तथा इसी कर्म में इसी gaa से 
कुटे जौ के सत्त, लाल वर्ण की बकरी के दही में डालकर हवन करे, चरु को अभि- 
मन्त्रित कर खाये | 


इसी कमं में इसी सुक्त से तृण की गाँठे लगावे । प्रत्येक को घट के जल में 
खोले, उस जल से HE व स्नान पान करे मुखधोये । «Թ ( ३२ ) 


go २५॥ “शंनो देवी प्रश्निपण” यह चातन गण में उसी भाँति विनियो- 
गार्थ है । तथा कुष्ठादि समस्तरोग निदारणार्थपृषिन पणि अभिमन्त्रितकर पीसकर 
लेपे “अधद्विष्ठा” (२।७) शंनो देवी ( २1२५ ) वरणः (६।८५) पिप्पली (६1१०६) 
कौ ० (४।२) को देखें । 


qo “२६ “ogag ՎԱՎ: इससे गौ की पुष्टि के हेतु ताजे दूध को ass 
की लाला (लार ) में मिला अभिमन्त्रित कर खिलाये, खाये और इसी से 
अभिमन्त्रित कर गौ को दे । इसी से घर के अभिमन्त्रित जल को गौशाला में ढारे 
(833) तथा दाने आदि में गुग्गुल, लवण मिला ३ रात्रि अग्नि में तप्त कर चौथे 
दिन निकाल कर अभिमन्त्रित कर खिलाये । “एहयन्तुपशव:” (२।२६) संवोगोष्ठेन 
(३।१४) ato ३।२। 


अथव विधान । काण्ड २ 
सू» २७--"नेच्छत्र्‌'' इस सूक्त से बिवाद में जय प्राप्ति हेतु, पाठाग्निवाल 


(पाठा) की जड़ अभिमन्त्रित कर खोदे भौर अपराजित स्थान से सभा मण्डल में 
प्रवेश करे । तथा ՀՈԿ अभिमन्त्रित पाठा को खोद कर प्रतिवादी से बोले । तथा 
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पाठामूल अभिमन्त्रित कर बाँधे । इसी से अभिमग्न्रित पाठा के पत्रों से बनी माला 
शिर पर धारण करे | को० ५।२ । न. क. VE 


զօ २८ :'तुम्यमेव जारिमन्‌” इस զա से गोदान, चौल-कमं में माता 
पिता परस्पर ३ वार पुत्र को प्रत्यपित करें । और ३ मक्खन के पिण्ड अभिमन्त्रित 
कर पुत्र को खिलावें । को० wily | 

qo ६६ “पाथिवस्य” इस सूक्त से प्यास की वहुलता बाले रोगी को सूर्यो- 
दय काल में रोगी को विठाकर am का मांड ( fafaa सक्त, ) अभिमन्त्रित कर 
fai सूत्रकार मत से-रोगी को पूर्वाभिमुख, निरोगी को उत्तराशिमुख 
विठाकर मन्थानी को प्यासे के शिर पर रख वेत की रई से सक्त को मथकर 
विना ष्यासे को दें। उसमें तृष्णा को निहित भावना से करे, उससे निकले जल को 
प्यासे को दे । "Կազա" ( २।२६-१-२ ) शिवे eag” (८1२९-१४-१५ ) 
“माप्रगामु” (१३1१-५६-६०) इन चार से गोदान, चौल-कर्म में बच्चे के शिर पर 
धान, जो, शमीपत्र मिला, अभिमन्त्रित कर रवखे । ( कौ० (७1५) 


qo ३१--“आशीर्ण aay’ (३) से पूतभृत्याशिच्यमान के शिर को अनु- 
मन्त्रित करे । To ३1१२ | 

ՎՏ ३२ “यथेद भूम्याम्‌” इसे स्त्री के वशीकरणाथं वृक्ष की छाल ՊՀ 
कण्डा, तगर, अञ्जन, कुष्ठ ( घासें ) पीसकर घी में मिला अभिमन्त्रित कर स्त्री के 
शरीर में मल दे। “यथेदं भूम्याम्‌” ( २1३० ) यथा वृक्षम्‌ ( ६1८) 1 को ० ४।११ 

qo ३३ “इन्द्रस्य या मही” इस सूक्त से शरीर में विविध प्रकार के कीटाणु 
जनित रोग निवारणार्थ काले चनों को घी में मिलाकर हवन करे । तथा गौ के बाल 
को शरकण्डे में पुरोकर अग्नि में तपा उस पर रक्खे, सेकदे । 


इसी प्रकार मार्ग की धूल वाये हाथ से ले, सीधे हाथ से मलकर दक्षिण 
को मुख कर इस सक्त को जपे तथा उसे रोगी पर गिराये । 


इसी सूक्त के जप के साथ रोगी के हाथ में मागें की धुल को मले । 
इसी से ढाक, गूलर की समिधाओं से होम करे । Flo «ՀԼ 
qo ३४ “उद्यन्ना दित्यः? इस सूक्त से पशुओं के कीड़ों से युक्त घावों को 


तीनों सन्ध्या कालों में ara से छारे और Վազ की भांति होमादिस भी 
कर्म करे | 
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qo ३५ “अक्षीभ्यामू” इस gaa से आँख, नाक कान, शिर, fagar, गर्दन 
आदि अबयवों के रोगी की चिकित्सा में ate आदि की गाँठो को बाँधे और 
अभिमन्त्रित जल छोड़े, गाँठो को छोड़कर छीटे दे। ( कौ० ४३ ) 

अहो लिङ्गगण में होने से उसके समस्त करयो में विनियोग करे ( alo we ) 
“atrai ते" (2133) मुञ्चामित्वा ( ३३११ ) उत देवाः ( ४।१३ ) ՀԱՅ 
(५।३०) “mafaa” ( ६।८ ) इन ५ का गण है। 


इसी से अश्वमेघ आदि में दोक्षावान यजमान को चिकित्सा का विधान है 
(Fo ७३ ) 


ՅՎՎ विधान-कां २ 


զօ ३६-- य ईशे पशुपति” इससे ՀԱՊԿ निवारणाथं होम करे | 
इसी से समस्त लोकों पर आधिपत्य की कामना से इन्द्राग्नि देवता का होम तथा उप- 
स्थान करें । «ՈԿ अन्न अभिमन्त्रित कर ब्राह्मण को दान दे। य ईशे ( २1२४ ) 
ये मक्षयन्तः ” ( २1३५ ) Blo 9126 


इसी से पशुयाग ( इन्द्रिय याग ) करे । “अथ पशुर्वेष्णवं पुणं होमम्‌ उरु- 
विष्णो Go (21%) 


स्‌० ३६ “येभक्षयन्तो” इस सकत से जन समुदाय के बीच भोजन कर्म में 
दृष्टि दोष निवारणाथं अन्न को अभिमन्त्रित कर खाये । ( ५।२ ) 


qo ३७ “आनो am इस सूक्त से पति प्राप्ति कामना वाली कन्या को 
चावल, तिल की खिचडी अभिमन्त्रित कर खिलाये | 


तथा उसी कमं में स्वणं गुग्गुल, गौ के दूध व घी तथा शहद में डालकर 
बाँधे । धूप दे, लेप करे) इसी से रात्रि में धान से होमकर कन्या से अग्नि की 
परिक्रमा कराये । इसी से नाव को अभिमन्त्रित कर कन्या को बिठाये और gait 
तथा पति प्राप्ति विज्ञान कर्माथ सात तानों की रस्सी से ७ वच्चों को बाँधे और 
कन्या से मुक्त कराये । यदि प्रदक्षिणा में ही मुक्त करे तो शीघ्र पति लाभ ՅԿ 
इसी सूक्त से नवीन श्वेत वस्त्र से वृषभ को ढाके और अभिमन्त्रित कर छोड़ दे । 
सुत्रकार कौ” १०1१ 
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“अथ विवाहः” इससे परिक्रमा करे “पुर्वपरमु” ( ७1८६ ) से उपस्थान करे 
“पतिवेदनं” ( ՀՅ) से कामना करे। ऋग्वेद १०॥८५-८४३ 


सोम: प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर: । 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः N 


तथा «զոտ नु देवं कन्या अग्निम्‌ अयक्षत ॥ इति (आश्वल०गुः१।७-१३ ) 
धाता Ta दधातु, (धातु,) wo बे० १०।१८४-१ 


w 


g 
& aad विधान काण्ड-३ Ջ 
तृतीय काण्ड सें ६ अनुवाक हैं । प्रथम अनुवाक में yaaa हैं: 


To १ व २ “अग्नि्नंशत्रून' अग्निर्नोदूतः ” ( ՀՀ) इनसे परसेना मोहन 
कार्य में फली करण मिला, ՎԼ कणिकिका युक्त ओदन ( चावल-भात ) का 
पिण्ड, दक्षिणाग्नि में सांग्रामिकाग्निः) उलखल से होम करे। और २१ वार शक्कर 
अभिमन्त्रित कर सूप में रख कर पर सेना की ओर उड़ाये। और अप्बाख्या देवता 
के लिये चरु होम करे । कौ० ՀԱԿ 


qo ३ “afasaq’ इससे शत्‌ के द्वारा भगाये राजा के पुनः अपने राज्य 
में प्रवेशार्थं «Վ सेनाकार पुरोडाश को पानी में दाभ विछाकर उस पर उडेल दे। 
और स्नानार्थं उस पुरोडाश को मिट्टी के डेलों से पूर्ण कर दे। ओर दूध-भात मिला 
अभिमन्त्रित कर राजा को खिलाये । साथ में “arara” (ՀՀ) Fto २७ हैं 


इस ( ३।३ ) सूक्त से साकमेधाख्य पर्वे पर प्रथम दिन स्थापित अग्नि 
दृष्टि में प्रधान होम करे To ՀԱ 


- fo ४ “आत्वागन्‌” सूक्त ३ के साथ देखें 1 ३।८-७ वीं «ՀՀՀ. 
इस ऋचा तथा “वेदः स्वस्ति” ( ७।२६-१ ) से प्रायणीष्टी में पथ्या स्वस्ति याग 
करे । वे० ՀՅ 


qe ५ “amang पर्णमणि'” इस सूक्त से तेज-वल, आयु धन समृद्धि में 
ढाक वृक्ष की मणि की प्रतिष्ठा पुजा कर अभिमन्त्रित कर ate զա (३1५) 
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“'अयंप्रतिसर:” ( ८५ ) अयं मे वरण: ( १०३ ) गरातीयो: ( १०६) । कौ ३।२ 
ԿՈՒ आङ्गिरसी महाशान्ति कर उपर्युक्त भांति मणि धारण करे। 
न> Fo १६ 


स्‌ ` ६ “aa पुमान पुस: यह दूसरे अनुवाक के ५ ԱՎ मे से प्रथम है । 
अभिसार कर्म में खदिर (कत्था) के वृक्ष में उत्पन्न प्राप्य पुरुषवाची पीपल की 
मणिको प्राण प्रतिष्ठा, पूजन कर इससे अभिमंत्रित कर algi इसी से पाशों को 
इल्छिड से सुशोभित प्रतिष्ठादि के साथ अभिमन्त्रित कर शत्रु के क्षेत्र में गाड़ दे। 
इसी मे पाशों की उपयुक्त क्रिया कर उन्हें Hausa: ” ( ३।६-७ ) ऋऋषचा से 
नदी के प्रवाह में फक दे। इसी प्रकार पूर्वोक्त पाशों को “प्रंणान्नुदे' ( ३।६-5 ) 
ऋचा से पीपल की शाखा से ata दे । जितने wa हों उतने पाशे ले और उपयु क्त 
कर्ण “नुइस्व काम” ( ६।२¬४ ) इस मन्त्र में वणित शाखा से लटकाये | sto ६।२ 
अभिचार करने या किये जाने वाले अभिचार में उपयुक्त सभी कर्मो को करे । न. १ 
पणुद, उच्चाटन का नाम है | 


qo ७ “हरिणस्य”? इस सूक्त से पितृ परम्परागत क्षेत्रिय व्याधि विनाश 
कमें में काले वारहसींगों के हरिण के सींग को अभिमन्त्रित कर atà, तथा 
कस्तूरी को धिस कर जल में पिये। मृग चमं में कील से Bent उस भाग को जला 
जल में डाले, उससे प्रातः उष:काल, कोए न बोलें उससे पूवं रोगी को छोंटे दे, यवों 
का होम करे, अभिमन्त्रित कर भात खिलाये Է कौ vig: सभी उपर्युक्त कौमारी 
नाम की महाशान्ति के कर्म नक्षत्र कल्प में बताये हैं । ( न. क. १७-१६ ) (क्षेत्रीय- 
व्प्राधि-दिक, कुष्ठ मृगी, aiaa, मृतापत्यस्व, वन्ध्यात्व. Հան हैं ) ऋग्वेद 
संहिता ( १।९३--२० ) “ अप्सु मे सोम अत्रवीद अन्तर्विश्वानि मेषजा ո 


सू० ८ “ आयातु मित्रः ” अस्मिन वसुवसवों धारयन्तु” ( १।६ ) विश्वे 
देवा वसत्र:” ( १।३०) “agaga (տու) से उपनयन कर्म में ags 
की नाभि को स्पर्श कर जपे | कौ० wig ॥ तथा आयुष्य गण कर्म में इसकी गणना 
के कारण मेधाजनन में इस गण से होम करे। ԿԽ wis ऐरावती महाशान्ति इसी 
से करे ( न. क. १८। परिशिष्ट ५।३ ( आयुष्यश्चाभयश्च॑व तथा स्वस्त्ययनोगणः 


To ५।३। 


“ इहेदसाथ” ( ३।-४ ) WAT से विवाह में शुल्क द्रव्य को पृथक्‌ करके 
“इदं द्रव्यं तव इदं ममेति द्वाभ्या निवतंयेत्‌ ॥ sto goly 
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अथर्व विधान | काण्ड ३ 


ToS ऋचा ५, ६ “संवोमनांति” इनसे सामनस्य कर्मं में ग्राम के 
मध्य अभिमन्धित घट के जल की धार दे, ३ वर्ष की गौ की बच्ची के पेशाव में 
भीगे अन्न को सुखा, 52274 बना अभिमन्त्रित कर खाये, भात में दही, घृत, मधु 
मिलाकर अभिमन्त्रित कर पिये, और चरणोदक, पञ्चामृत आदि को पिये aT» 
२।३ यथा “संवोमनांसि” ( ३॥८-५ ) संज्ञानं नः को ( ७।५४ ) । से उपयुक्‍त 
कर्म करे। 


qo Տ "ազգա" इस सूक्त से स्पर्धाइप-समस्त विघ्न निवारणाथं 
अर्थात्‌ नाखूनों वाले, सींगों वाले, दाँतों बाले, विना दाँतों वाले, सपं, श्रुङ्गी, गोह 
Tal, श्वुगाल, घूस, atari, रीछादि, गो, भैंध आदि ag प्रकार के विध्न करने 
वालों के विघ्न शान्ति के लिये अरलू वृक्ष की बनी मणि की प्राण-प्रतिष्ठा कर उपयुक्त 
सूक्त से अभिमन्त्रित कर बांधे । बॉस का दण्ड धारण करे। युद्ध में aa द्वारा की 
गई माया को दूर करने के लिये अभिभन्त्रित कर हथियारों को धारण करे, समस्त 
कार्यों के प्रारम्भ में अनायास տարո विघ्न निवारणार्थ ՀՎ चर्म को रस्सी 
बांधे । मणि को पिशङ्ग वर्ण के सूत्र में पिरोकर बाँधे । दीपदान दे, धूप दे। इस से 
शपथ, शाप, ताप, माया, स्पर्धा, छलादि सभी शमन होते हैं । ऐसी विध्तकर्त्ताओं 
की स्तुति » तियों में भी है । 


धौ a: पिता पृथिवी माता सोमोच्राता दितिः स्वसा ॥ ऋ. वे १।१९६।६ 
“नमो अस्तु सपेभ्णो ये के च पृथिवीमु अनु । तः सं० ४।२।८।३ 


-. 


इस अरलुमणि को ऋग्वेद भाष्य में भरत स्वामी ने कवच के तुल्य विघ्न 
निवारक माना है । खुगलेव farag: पातम्‌ अस्मान्‌ ॥ क्र २।३६।४ Baa तनुत्राण 
(कवच) । यह आलु धूप देने से वात पित्त जन्य दोष तथा इसके पत्तों को और गेंहूँ 
या जौ को साथ-साथ ՀԱԱՀ सुखाकर आटे को घी में भूनकर मोदक १।१ Ae 
प्रातः सायं गौ दुग्ध में सेवन करने से समस्त वात रोग शमन होते है वल वीयं 
वृद्धि होती है | 


स्‌. Տ" पथमाहे gala” इस सूक्त से समस्त पुष्टि कर्मों में घी शाकल्य, 
बलिदान वस्तुये तीन वार होम करें। यह अष्टका कर्म के लिये है। VA नब वार 
सूक्ति पढ़े । माघक्ृष्ण अष्टमी को अष्टका कहते हैं। यथा “या माध्याः पौर्णमास्या 
उपरिष्टा द्दूयष्टका तस्यामु अष्टमी ज्येष्टपा सम्पन्तते ताम्‌ एकाष्टके त्यय'चम्नते | 
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(आप० Jo २१) उसमें उपयु क्त कर्म फरे। उसमें पंजीरी, पूरी, अपूप, दही, क्षीर, 
आदि का पूजन केसर भोग लगाये होमकरे घो, मधु, दही (मधुपंक) प्रदान करे | 
उपयुक्त पदार्थों के २२१ पिण्ड बनाये और गौ के दांये ओर के रोगों से नीचे के 
खुर को धोये धोकर रखदे और इस सूक्त की प्रत्येक ऋचासे २१ आहुति दे । क्रम 
इस प्रकार है--“आयमगंन्त्संवत्सर:” (Ste) ये दो “gear gead वयम्‌'' (११॥१२) 
ये २ “प्रथमा ह व्युवास: ' (३) (&-१।-५) से ५ इस प्रकार नौ से & Frost की 
आहुति दे “ऋतुम्पस्त्वा” (३३१०-२०) इस war से ऋतुम्यष्ट्टा यजे स्वाहा, 
आतंवेध्यस्त्वा यजे स्वाहा” इस प्रकार सानुचर आठ स्थानों में विभाजित ոյն 
से ८ पिण्डों का होमकरे “saga सोमपुत्न (3190-93) इस अन्तिम ऋचा से 
१८ वीं का होम करे । "թայ त्वा ՀՅ स्वहा” (को० १४।२) इस सौत्रमन्ना 
से १९ वीं का होम करे । ''इडायास्पदम्‌। (३।१०-६) इससे एक, “आमापुष्टे च” 
(ՀՎ -७) इससे दूसरी इनसे पशु की दक्षिण arg ԿՀՎ का होमकरे । “'पूर्णार्दाब'' 
(३॥१०-७) इसकी प्रथम को छोड वे । इससे २१ वीं पिण्डी को होम करे । तथा 
पूरी आदि भक्ष्य पदार्था को भोग लगा वलिवेश्यदेवकर '“प्रथमाह त्र्युवास:” इस 
सम्पूर्ण सूक्त से ३ आहुतियाँ दे । इस प्रकार पुण्टयर्थ अष्टका पूजन की विधि हैं | 
էտ २।२ यह विशेष पूजा क्रम है नित्य अष्टका कर्म में आदि अन्त के सूक्त होम 
को छोड़ पूर्वोक्त ՎՅԱ से २१ आहुति दे। कौ० १४।२ सोमयाग में सोमक्रयणी 
पद होम “इडायास्पदम्‌” (३।१०-६) से करे Fo ३।२ कातिकीपर साकमेघयाग में 
“qni-fa” (३।१०।७ से होमकरे (Հ २।५ 


अथवे विधान-- काण्ड ३ 


qo १० रात्रि में राजा “at देवाः प्रतिनन्दन्ति' (2190-2) से रात्रि अभि- 
मानिनो देवता का आवाहन करे । पिष्टरात्री कर्म में इसी से रात्रि आवाहन करे 
“aqaa प्रतिमाम्‌“ (३।१०-३) से पिष्टमयी प्रतिमाना उत्तरामिमुखी विठाये 
(To ६1१) इसी में रात्रि को “आमापुष्टे च पोपेच' उपस्थान करे । 

सु० ११ “मुञ्चामि त्वा” इस तृतीय अनुवाक के पाँच gadi में प्रथम से 
बालग्रह तथा निरन्तर स्त्री सम्भोग से उत्पन्न यक्ष्मा के निवारण हेतु पवित्र गन्ध 
वाली मछली के साथ भात की अभिमान्तित कर रोगी को भोजन के समय खिलाये। 


इसी सूक्त से जंगल में उत्पन्न तिलों के ईधन से तपाये (गर्म) जल से उपाकाल में 
जंगल या एकान्तघर में रोगी को छीटे, स्नान, पान कराये । तथा जंगली सन, जंगली 
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शुष्कगोमय से शान्ति औपषधिथों की पोटली पड़े जल को गर्मकर उपा काल में 
रोगी को छोंटे स्नान पान कराये ! तथा अन्य समस्त व्याधियो के निवारणायं रोगी 
को स्पर्श कर इसी gaa से अभिमन्त्रित करे | 


यह qaa अ होलिग, गण में है उसके समस्त कर्मो में उसी भाँति विनियोग 
करे। री०४:८ उसके बीच यजमान के रोगी हो जाने पर भी “मुज्चामित्वा” (३।११) 
अक्ष्मीभ्याँ ते (२1३३) उतदेवा: (४1१३) से उपयु वत समस्त कर्म करे (ՏՅ) 


सुत्र» १२ “aaa” यह वास्तोप्पातिगण ‘ug यातु (६।७३) यमोमृत्युः 
(६1९३) “सत्य बृहत्‌” 9219) यह agin राव गण है । इस गण से नूतन भवन 
निर्माण वाली भुमि कौ हल से जोते । यह चनुर्गणी महाशान्ती के कर्मेमि विहित है! 
उपरोक्त नूतन भवन निर्माण के खात (नीब) ऊँचा स्थाई पत्वरादि निशान इससे 
ही अभिमन्त्रित कर बनाये गाडे। "Վ श्रवा” (३।१२--१,२) से शाला भी 
भूमि को हढ़ करे इकरार «ՀԱ րզա. (३।१२-६ से धी से चुपड़कर 
ऊ चावास ( खम्भ) गाड़ दे । “पूर्णा नारि” ( ३।१२-5 ) इस ऋचा से नुतन गृह 
प्रवेश के समय नवीन स्वास्तिक, मौलि, पल्लव, gat, तिल, ՀՆ पुष्पमाला 
आदि युक्‍त २ घट सौभाग्यवती स्त्री ( पत्नी ) प्रथम लेकर प्रवेश बरे । हवन पुजन 
परिक्रमा प्राथंनादि कर्मं करे कौ०५।७ 


Yo १३ “qaz: सम्प्रयती: यह सूक्त अपनी सुविधा व इच्छा के अनुकूल 
व नदी के प्रवाह कराने के वर्म के लिये निहित है। जिस मार्गमे प्रवाहित करना 
है उस क्षेत्र को प्रथम खोदकर उस प्रदेश में इसी այ जल छिउवता हुआ 
प्रस्थान करे और इसी सूक्त से कांस, शेवालघास, wx, aa आदि की शाखा 
प्रत्येक को अभिमन्त्रित कर उस खोदी भूमि में डाले गाड़ दे | “इदं व आपः" 
(3193-9) इस ՅՅ प्रथम पाद से खाद ( wes) FH स्वरणं रख दे | "अय - 
ՎԱՎ: (३।१३-१) के द्वितीय पाद से चित्रित aves, प्रतिमा नीले, लाल सूत्रों से 
बाँधकर अभिमन्त्रित कर खात में wai उस मण्डूक पर անվ ३।१३-७ ) 
के तृतीय पाद ठाया की ( छान ) अभिमन्त्रित कर ढाक दे । «Հգ. (३।१३-७) 
के चोथे पाद से मण्डूक पर पानी छोड़े । 


ग्राम, नगरादि के नवीनतम जल के प्रदाह के भय में नदी नाले के प्रवाहित 
करने के हेतु काले धानों से संयुक्त चरु, काली गो के दूध व घी से पक्व वेत के 
स्नूवासे वरुण देवता के निमित्त ३ वार होम कर । और चेतस ( वेत ) के कटोरे 
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में ՀԱԿ की मथनी से दहो सक्त के मन्थ को मथकर इससे वलिदान दे । तत्पश्च।त्‌ 
इसी सूक्त रो वेतस की शाखा को अभिमन्त्रित कर उससे या हाथ से मन्त्रित जल से 
नदी प्रवाह को छिड़कता हुआ आगे-आगे ՀՀ | 


अथव विधान काण्ड ३ 


զ» १३- नियत प्रवाह स्थान को छोड़कर नदी के दूर प्रवाहित स्थान से 
पुनः पूर्व रथान को वाप्सि जाने के लिये इसी सूक्त को जपकर नदी के प्रवेश मागे 
में छोड़े दारिल माष्यकार Վ “प्रमेचनकमं, Խաղում, मण्डूककर्म, पाणिकमं, 
ये एक साथ सभी क्रमशः करने का मतव्यक्त किया है जो समुचित ही है | 


इसीका Հարամ का नाम है जो पीछे वणित है 1 aslo ५।४ तथा इसी 
३।१३ सूक्त से मरुद्गण तथा मन्त्र में वणित देवताओं के निमित्त होम कर, काश, 
दिवि, gaa, वेतस आदि औषधि विशेष एक जल पात्र में डालकर अभिमन्त्रित 
कर जल के वीच नीचे मुख कर उडेलते हुए, उन काश आदि की प्रतिष्ठा दीप, धुप, 
गन्धादि से पूजा कर अभिमन्त्रित कर जल में बहाये अपने तथा मेघ के शिरस 
को अभिमन्त्रित देने जल में फेंक दे । मनुष्य के वाल और पुरानी जूती वांस पर 
बाँध, तुप्पादि से युक्त अभिमन्त्रित जल से छीटे दे तीन पाद के छींके पर रख जल 


के वीच फंक दे । यह दृष्टि भी कामना वाले अभिवर्पाण զ करें । 


तथा इसी सूक्त से अर्थोत्थापन विघ्न waai होम पूजित अभिमन्त्रित 
घर के जल से स्नान व अभिषेक करे । यथा "अर्थम्‌ उत्थास्यन्नुपघीत्‌'”” यह प्रार्थना 
व सङ्कुल्यकर “aradt afia” (१।४) degag: । (Վ ५,-६) हिरण्यवर्णाः 
(१।३३) यददः (३।१३) से कमं करे । को YY 


सूत्र १४ “संवोगोष्ठेन” इस सूक्त से गोपुष्टि प्रजनन कमं में प्रथम वार 
की sag गौ के दूध में नवीन गौ के बच्चे का फेन मिला पूजा व अभिमन्त्रित कर 
खायें | 


गोपुष्टिकामी - अभिमन्त्रित कर गो को दे। पात्र में जल अभिमन्त्रित कर 
मार्ग में धार दे । तथा करीया पर aa हाथ से आक्रमण कर दाये से आधे को गो 
मार्ग में डालें इसी मुक्त से बछड़े के तुल्य चावल भात के पिण्डों को गुग्गुल 
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लवण से युक्त कर तीन रात्रि अग्नि ( भूभर ) में गाढ़दें । चौथे दिन प्रातः पूजा व 
अभिमन्त्रित कर खिलाये । यदि उस ओदन में विकार न हुआ तो खिलाये । विकार 
हो गया हो तो अनशन करायें न खाने पर भी फल पूर्ण होगा ऐसा समझले । कौ०३।२ 


सु० १५ “इन्द्रम्‌ अहं वणिजम्‌” यह gaa वाणिज्य कमं से लामकारी «Վ 
में विहित है। विक्री की वस्तु दुकान को ले जाते समय विक्री से लाभाथं कमं करे । 
ՀՈՂ जल युक्‍त घर में वज्र, वस्त्र, सुपाड़ी, रत्नादि, गौ, घोडा, ट्राथी आदि को 
पूजकर अभिमन्त्रित कर उठाये की० ७।१ और इसी से वाणिज्य लाभार्थ इन्द्रदेव 
की पूजा होमादि | उपस्थान स्तुति करें कौ० ७1१० 


तथा क्रव्याशमन में “विश्चबहाते (३॥१५-८) इस war से पूर्णाहुति दे । 
mto 812 


qo 2«-ՀՎՎ अनुवाक के पाँच gadi में प्रथम “प्रातरग्निम्‌ है इसरो 
मेधा ब्रह्मत्रचं आध्यात्मिक ՀԱ शक्ति प्राप्ति हेतु प्रातः उठते ही हाथ मुह धोकर 
प्रणाम कर (३।१६) मीरावरगराटेपु (६1६६) दिवस्टाथंव्याः (ale) से स्तुतिकर पुनः 
मुह aA । mfo ՀՀ 


इसी Հ वचंस्कामी տատ को दघि, मधु, मिला धूप दीप कर भभिमन्त्रित 
करके खिलाये । क्षत्रिय को मधुपकंमिश्चित अन्न; वैश्य को केवल भात खिलायें । 
“ममाग्ने वर्चः” (५।३) प्रार्थना संकल्प कर उपयु क्त सूक्‍तों से अभिमन्त्रित करे 
कौ० २।३ उपर्युक्त कामना में सिह व्याघ्रादि मत्रोक्त में से किसी के भी नाभि 
के वालों में लाख लपेट, अभिमन्त्रित कर वाँधें ब्राह्मणेतर क्षतिय वंश्य उपयुक्त 
कर्म में उपरोक्त ७ में से कोई भी या सातों ही के ममं मृतचमं छेद भात अदि स्थाली 
में मिलाकर दें 


अथव विधान काण्ड-३ 


Jo १६--स्थाली पाक की पूजा वाले गैश्वदेव करो अभिमन्त्रित को उसके 
साथ खायें। जल में मिला अभिमन्त्रित कर ՎՀ, स्नान, पान करें | यह ԿՎ फा 
मत है । ( कौ० ՀՀ) 


qo १७--'“सीरादुज्जन्ति” इस सूक्त से कृषि उत्पादन वृद्धि कमं में खेत में 
दोनों ओर जुए के गातों को ठीक करे बांधे । इसी से सीधे (दायें) बैल को जुए में 
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लगाये। तदनन्तर कर्त्ता इसी सूक्त से पुराने को जोतते हुए सूक्त समाप्त होने पर 
हल हलवाहक को हल सौँपे । वह ३ कंड रींचे तीसरे के अन्त में अग्नि स्थापन कर इसी 
सूक्त से इन्द्र देव को होनकर बेलों की पूजा कर अन्तिम कूड़ पर गन्ध, भक्षत, पुष्प 
पुष्प, धूप कर हल को ले आये यह शुभचन्द्र व नक्षत्र में रवि. सोमवार को छोड़ 
अन्य दिनों में करे । पशुओं की पुष्टता के हेतु पूर्त्रोक्त भांति से तय्यार लवण गुग्गुल 
दाने, चारे, पानी में से किसी में भी डालकर अभिमन्त्रित कर खिलाये। “सीता- 
वन्दामहे” ( 3199-5 ) इस ऋचा को तीन कड़ ( उपयुक्त ) Հոս बाला हलवा 
Յո प्रत्येक केन्द्र को अनुमन्त्रित करे Bio ३।३ | 


यह वोने योग्य भूमि में बीज बोते समय अनिवार्य रूप से कृषक जन करें । 
अद्भुत शान्ति कर्म Վ जब कूड़ में जुआ या हल या पनिहारी आदि फटे में इसी से 
शान्ति जल से छोंटे स्नान, पान कर्ता स्वयं वैलों व भूमि पुजन करे। को १३।१ | 


यज्ञ वास्तु पूजनादि “ इन्द्रः सीतां fanang” ( ३!१७.-४ ) से नवीन 
अग्नि स्थापन काल में ( अग्नियंत्र ) वनाये । “देवस्य त्वासवितुः ( १९'५१-२ ) 
से समिधादान ( विमान काष्ठ ) गृहण करे । उल्लेखन्‌ दक्षिण से उत्तर को रेखायें 
खींचे । ये ३३३ मध्य व वाट्य में खींचें। कौ' १४।१। 


अग्नि चयन कर्म में लेत जोतने-वोने में अग्नि “सौरायुर्जात” (३॥, ७-१) 
से ब्रह्मा अनुमन्त्रित करें । area पवीरवत” ( ३॥१७-३ ) हल जोतने «Հ 
से पूर्ण रार व जूआ-कुश को अनुमन्त्रित ՀՀ । “कृते योनो” ( ३१७-२ ) से 
जुते हुए वोने योग्य खेत में बीज बोते समय बोने वाले को अनुमन्त्रित करे Ao աջ 
“अन्नं गै विराट” तै क्रा ३।८।१०।४ “यदा अन्नं पच्यतेथ तत्सृण्योपचरन्ति” 
श० PTO ७२1२1५ | 


qo १८-“इमां खनामि” इस सूक्त से सौत (पुच्छली स्त्री) पर विजय 
प्राप्ति कमं में वाणापर्णी के पत्तों को लाल बकरी के दही के जल में मिला afa- 
मन्त्रित करे । सौत के सोने के मकान स्थान, चारपाई, विस्तर पर छिडकें । 
“अभितेघामु” ( ३।१८-६ ) इस पाद से उन वाणापर्णी के पत्तों को अभिमन्त्रित 
कर सोती हुई सोत के ऊपर डाले ( को० ՊՀՀ) 


वाद विवाद में जय प्राप्ति के लिये “अहम्‌ अस्मि सहमाना” (3195-4 से 
अन्तिम सूक्त पर्यन्त जपता हुआ ईशान दिशा से सभास्थल को प्रस्थान करे । 
कौ» ५।२ “पाटामु इन्द्रो व्याश्नाद असुरेभ्यस्तरी तवे? (२।२७-४) निगम: । 
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सु० १९ “ सितं मे” से ngaa को उद्वेग कराने के लिये आज्य होम 
करके बकरी या भेढ़ की पुजा प्रतिष्ठा कर अभिमन्त्रित कर शत्रु सेना की ओर छोड़ 
दे। संग्राम में जयकामी इस सूक्त से घी, सक्तु होम, धनुष की लकड़ी की समिधायें 
तथा राजा को अभिमन्त्रित कर आयुध प्रदान करें । कौं० २।५ | 


अग्नि चयन में लाई गई अग्नि को इसी सुक्त से ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे । 
ՎՀ ५।१ महायुद्ध काल में “अवस्टप्टा परापत” (२1१८५-८) war से छोड़े जाने 
वाले प्रक्षेयणारन्त्रों को अनुमान्त्रित करे । (वे० ६।४) 


Ho २० “अयं ते योनिः, से नक्त तिकम में धान मिलीशकंरा से होम करे । 
low अर्थात्यिपन विघ्न शमनार्थ इस सूक्त से पूर्वोक्त १३ वस्तुओं से होम करे | 
ओर इन सूकतों को जपा करे । “अयं ते योनिः” (३।२०) आनोभर (५।७) धीती 
वा (७।१) इनका अर्थोत्थापन कर्म कर निरन्तर जपकरे। कौ०५।५ | इसीसे अरणी 
का या अपनी ही अग्निहोत्र की अग्नि से समारोपण करे। को०५।४ तथा सवयज्ञ 
में होम «արգ (३।२०-४) से भृगु अङ्गिरा, सोम, सूय,मित्र, वरुण, अग्नि, 
ब्रह्मादिक का आवाहन पूजन वंदनादि कर | 


अर्थच विधान काण्ड-३ 


qo २० अग्नि चयन में इसी से गार्हयत्येष्टि को अनुमन्त्रित करे । वे० ५।१ 
इसी कमं में गूलर की समिधापिस करके “उदएनम्‌ उत्तर नय (६:५) से समिधाधान 
पूजा संकल्प स्तुति “चत्वा रिश्ृङ्गा (W. सं: ४।५5-३) अभ्यचंत (७।७) जपे “अग्ने 
अच्छ” इन ३ (३-२०-२ से ४) अर्यमणं वृहमष्पतिम्‌ (७८) ՎՀ “वाजस्य नु 
ՏԱՅ" (३,२०-८) से वाज प्रसवींय होम करे ( Fo ।५।२ वाज=अन्न) “'अन्नाभद्र- 
तानि जायन्ते । जातान्यन्नेन aaa’? (Go आ०५।२) इतित्रृतेः। “षण्मोर्वीर हस- | 
स्यान्तु द्यौश्च पृथिवी चाहश्च रात्रिश्चापश्चौपधिश्च” (aao १-२) ये ६ तथा 
पाँचों पूर्वादि ४ व मध्य दिशायें परन्तु «շր पञ्ज” (३।२०-&) में वणित 
उपयु क्त कर्म फल प्राप्ति के साधन मूत (मानस संकल्प विकल्प हेतु भूतया अन्तः 
करण वृत्या हदयेन, हृदयोपलक्षितरन्तः करणेन च | यद्यत फल जातं सकल्पयामि ततु 
ՀՎ फल जातं संकल्पयामि तत सवं फलं मनोव्यापार मात्रेण प्राप्तुयाम इत्याशासे’ 
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qo २१-”ये भग्नयः “यह पांचवे अनुवाक के पाँच gadi में प्रथम है । इन 
प्रथम ३ Alo ७ ऋचाओं से क्रव्पातु-दोथ से नष्ट गृह, गोष्ठ, क्षेत्र, धन, धान्यादि 
की शान्ति हेतु मणिधारण, होम, जप, उपस्थान, mia जल सेचन, स्नान, पानादि 
करें । ये सव कर्म ढाक वृक्ष की वनी मणि कटोरे में समिधा पत्तों सहित जी से 
होमादि होंगे तथा इन १० Waal के सम्पूर्ण सूक्त से क्रन्यातु-शमनाथं सक्तू जल 
faa काम्पील की २ टहनियों से मथकर उस में घी आदि նա पलाश के स्रवा सें 
प्रत्येक HLA से होम करे । तथा इसी सूक्त सेवन्ध्या गौ को अभिमत्रित कर ब्राह्मण 
को दान करे «44 वशा (agri) gera पारिवारिक दोष शान्त होगा । कौ०५॥७ 
तथा यदि वपा या हृव्य पदार्थ को कौआ, कुत्ता, उलूक, चोपाये पतितमनुष्यादि 
ԹՈՎ तो उसके प्रायश्चित्तार्थ इन १० ՎԱ से घृत होम करे । “ये अग्तय.” 
(३।२१) नमो देववधेभ्यः (६१३) । Fto १६।३१॥ ये आदि की ward वृहूच्चा- 
न्ति गण में है । गण विहित कमं भो कर । 


सोमस्कन्दन में भी “ये अग्नयः' इन ७ मे ब्रह्मा होम कर । व०३।६ 

आवसथ्याधरन (मांसभक्षी अग्नः) में क्रव्यात्‌ दोष शान्त कर घर आकर इन्ही 
७ से होम करे । “अन्तधिः” (१२1२-४४) प्रत्यञ्चम्‌ Հվ (१२।२-५५) अग्नयः 
(३।२१) नमो देव वधेभ्य: (६1१३) कौ० ary 


वही क्रव्यात्‌ से अग्नि के शमनार्थ “हिरव्यपाणिमु'' इन (३॥२१-८'९'१९) से 
सक्तु मन्थ का होम करे | व्याकरोमि (१२।२-३२) से गार्हपत्यक्रव्यादि (को 8») 
का संकल्पित पूजनादिकर “अन्येभ्यस्त्वा” (१२।२-१६) हिरण्यपाणिमु (३।२१-८-१०) 
से शान्ति करे Pto &।३।। 


चतुर्मास (शरद) के साक मेध qå पर आतिथ्येष्टि के उपरान्त “दिवपृथिवीमू ” 
(३।२१-७) से अग्नि का उपस्थान करे । :'उदस्त केतवः” (१३।२) से आदित्य का 
उपस्थान FTI To ՀՎ 


Go ՀՀ “हस्तिवक्ष्चु समु” इस सूक्त से तेज की कामना वाले व्यक्ति हाथी 
दाँत को स्पश कर उस्थान कर और हाथी दात की वनो मणि की प्रतिष्ठादि कर 
अभिमान्त्रिव कर बाँध । 


“ममाग्नेः वर्च: (५।३) ये वर्च प्रदायक है (ՀՏ २।३) से प्रार्थनादिकर 
उपयु क्त मणि धारण करे (Fto ՀԽ) इसी से पुरोहित हाथी को अभिमन्त्रित कर 
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प्रातः राजा को दे यथा “वातर हाः” (६1९२ से अश्‍व: । हास्तिवर्चसमु (३1२२) से 
हाथी को दे (To ४1१ 


ब्रह्मवर्चस्‌ कामना बाले, वस्त्र धारण, शयन तथा अग्नि स्थांपनादि में ब्राह्मो 
नाम की महाशान्ति कर तथा हस्ति दन्तमणि धारण में भी यही कर | Ao का०१६ 


aa विधान काण्ड-३ 


զօ २३ “येन वेहद्‌ वभुविधः” इस ३।२३ वे सूक्त से पु सवन कर्म (गर्भाधान 
से ६६ दिन पर्यन्त ही संस्कार में वाण को अभिमन्त्रित कर स्त्री के शिर पर 
रक्खे | 


इसी कर्म में, इसी सूक्त से शरमणि की प्रतिष्ठा-पुजा, होमादि कर अभिम- 
न्त्रित कर वांधे । इसी से (चमस) पात्रों में गौ के दुध में फल-जी का सवतू-घान 
डालकर मधकर होम करें तथा स्त्री को खिलायें 1 और ढाक के फूल विदारी कन्द 
रात्रि में भिगोकर पुसंवन के մով पीसकर अभिमन्त्रित कर «պ हाथ के अगुठे 
से स्त्रो के दायें नथने में gad | (ato ४११ 


qo २४ “पयस्वतीः” इसे धन्य सम्वृद्धि कर्म के लिये समझें । कौ» ՅԿ 
“प॒यस्वती?” इस प्रथम Wale पितृमेध कर्म में शव दाह कर स्नान कर । 


go २५ “उत्त दस्त्वा इस सूक्त को जपता हुआ ՅՈ वशीकरण्गर्थ զա 
से स्त्री को अद्भलि से निर्देश कर । और घी से युक्त २१ वेर के कांठे एकत्रित कर 
उनके सिरों को धागे से ढककर इसीसे एक साथ होम करे । 


इसी से कुष्ठ के घाव को (मक्खन) से चुपड़ कर तीनों काल अग्नि से सेक 
करे | इसी से खाट के नीचे पाटी को पकड़कर ३ रात्रि सोये । इसी से तीन पाद 
के छींके पर गर्मजल रखकर-ढारे और अगुठों से मचलता हुआ सोये । प्रतिकृति वना 
प्रतिष्ठा कर उसके हृदय में वाण (शल) छेदे । कौ० ४1६ १ 


qo २६ 'थिस्याँ स्थ” यह छटवें अनुवाक के ६ सृक्तो में प्रथम हैं। इससे 


अपनी सेना के मनोवल को प्रवल ` बनाने हेतु प्रत्येक ऋचा से प्रत्येक दिशा में 
उपस्थान करे । “दिग्युक्ताभ्याँ (३१२६-२७) नमो देववधेभ्य: (६1१३) । कौ०२।५ 
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स्वस्त्ययन कर्म में इन्हीं सूकतों से ढाक शादि शान्ति समिधाओं से arafa 
१३ पदार्थो के भोग (पुरोडाश) से होम करे “fagara” (३।२६,२७) 
दोधोगाय (աչ “aaa” (६।३-७) ये पाँच, աոատ: (६।५६) यमो मृत्युः 
(६1४३) विश्वजित्‌ (६।१०७) शकघूमम्‌ (६।१२८) ato ७1१ 


इन्हीं २ सूकतों से इसी कम में होमान्त प्रत्येक दशा में दिक्पालो को afa- 
दान दे और उपस्थान करे । (चारों दिशा पाँचबी मध्य में) को > ७।२ 


इन्हीं से सांप, विच्छ आदि के भय निवारणार्थ वालू अभिमन्त्रित कर चारों 
ओर Hah । और शान्ति वृक्ष अपामार्गादि के तिनको की माला अभिमन्त्रित कर घर 
सेत, गोष्ठ आदि के द्वारों भें अभिमन्त्रित कर ata इन्हीं रो शुष्क गोमय को अभि- 
faa कर उस में डालें । छार में गाडे उसी को अग्नि में होमे और अपामार्ग की 
वालि (मञ्जरी) या गुडूची को अभिमन्त्रित कर उपयु क्त सभी कमं करे । 


“युक्तयो:” (२६:२७) ““मानो देवा: (६।५६) “यस्ते सर्पः” (१२।१-+-४६) 
यह शयन घर में पृथ्वी पर ԿՎ । Թ» wre | तथा तीस महा शान्तियों में '*येस्यां” 
सक्त से प्रत्येक दिशा में होम करे। “प्राचीदिक” (६।२७) से प्रत्येक दिशा में उत्थान 
करें | To Ho २२॥ सू० ३।२७ भी (३।२६) के कर्मो में विहित g | 


Jo २८ “एकैकयैषा सृष्ट्या” इस सूक्त से गौ, गदही, भेस, स्त्री-के 
एक साथ एक से अधिक बच्चे होने पर अद्भुत कर्म जनित दोष निवारणाथं आज्य 
होम ՀՀ माता व बच्चे के शिरों पर शान्ति औषधियों को रखकर अभिमन्त्रित 
कर शान्ति जल से छींटे दे स्नान पान कराये । (को० १३।१७ व १६) 


अर्थव विधान काण्ड-३ 
qo २६ "यद्‌ राजानः” इन ५ WT से ही ओदन सर्वे कमं में अर्थात्‌ 
इष्टा पूर्त कमं में-पोड़शकर्मो में ५ वलि (अपूप) आदि होम आदि करे 1 (को०६।१) 
अर्थात्‌ पशु के चारों पैर एक नाभि (विश्वदेव) कर्म (इष्टम्‌-श्रति विहितंयागादि 


कर्म, आपूतम्‌-स्मृतिविहितं वापी कुप Հաա आदि धर्माथं निर्माण कमं) 


Cm इदं ա इन दो से ग्राह्य, अग्राह्य, दुष्टादुष्ट दान के दोष के निवा- 
ՀՈՎ प्रतिग्राह्य दान पदार्थ को अभिमन्त्रित कर गाद्रीता लें। “क इदं कस्मा अदातु 
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(१1२६-७८) “कामस्तदात्र ” (१९॥५२) az अन्नम्‌” (६१७१) पुनर्म त्वीन्द्रे सम 
(७।६९) से अभिर्म.त्रत कर ग्रहण करे aT ५1६ 


''भूमिष्ट्वा”' (३।२६-८) से भूमि को प्रति ग्रहण करें । 


ग्रह याग में “यदू राजनः” से बध का आज्य होम, समिधा दान, वलिदान 
उपस्थान करे | शा~ क० थद्‌ राजनः (३।२६) सोमस्यांशो युधांपते { ७।६-त ) 
वध के लिये कर्म करे । णां mo १५ स्वग की परिभाषा 


दुःखेन यन्न afma नच ոզ अनन्तरम्‌ 
अभिलाघोपनीतं च सुखं ազառավ | 


Yo ३० “egag सांमनुष्यम्‌ इस सूक्त से सांमनस्य कमं से ग्राम के मध्य 
अभिमन्त्रित पुजा प्रतिष्ठान्त घर के जल को अर्ध्यवत ढारे । उसी प्रकार सुरा पात्रों 
कोढारे। ३ वर्ष की गौ की बच्ची के पेशाव में मिगाकर सुखाकर अन्न के चने 
पदार्थ को खाये तथा अभिमन्त्रित जल से He स्नान, पान करें । 


“सहुदयम्‌' (३।३०) तद्पुते (५।१-५) सं जानीध्वम्‌ (६1६४) Հ» २।३ 
उपाकमं में आज्य होम इसी सें HL विशवकर्मगण, भायुष्यगण तया स्वस्त्ययन गण 
से होम का बिधान है | कौ० १४।३ 

qo १३ “विदेवाजरसा” इस सूक्त से यज्ञोपवीत संस्कार के उपरान्त दीर्घायु 
की कामना से छात्र के शरीर को आचार्य अभिमम्त्रित करे । “उतदेवा:” (४.१३) 
विपासहिम्‌ (१७।१) «Ղ5 we 


पितृमेघ में दाह संस्कार कर जल के पास ब्रह्मा जप | 


आग्रहायणी कर्म में “उदायुषा” (१०।११) इन २ क्राचाओं से उत्थापन 
करे | कौ० ३.७ सोमक्रयण।नन्तर “उदायुषा (१०) से होत्रह्मा उठे । Fo (३१३) 


wE म 
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अथवं विधान काण्ड-४ 
चतुर्थ काण्ड में ८ अनुवाक हैं । प्रथम अनुवाक में ५ सूक्त हैं । 


զօ १ “ ब्रह्मगज्ञानम्‌ za सूक्त को वेद-कल्प आदि के पठन-पाठन 
सम्बन्धी विघ्नों के निराकरणाथं, तथा शास्त्रों के वाद विवाद में प्रतिवादी जयार्थ 
जप करे |) को० YR 

इसी से गौपष्टि कर्म मे, गौओ के रोग निवारण में, नमक को अभिमन्त्रित 
कर गौओं को पिलाये। बावडी, तडाग आदि के जल को अभिमन्त्रित कर पिलाये 
यथा “ब्रह्मगनानमु' (४१) “आगाव:” carat’ (աշա) को० ՀՀ को देखें । 


यह वृहच्छान्तिगण में है, उस गण के समस्त कार्या में विहित है । विवाह में 
चतुर्थी कमं में बर इसी सूक्त से अ गूठे से प्रजनन स्थान का स्पर्श «ՀԱՀ» १०1५ 
तथा उपाकमं में उपाध्याय इसी को जपे । सुत्रकार--''अव्यसश्च'' ' ' ९1६) इसे 
जपे पुनः सावित्री पुनः “ब्रह्मजज्ञानम्‌ ' इस एक ऋचा को जपे । की. ७1३ 


sag कमं में इसी vig को निधीस मान महावीर को अनुमन्त्रित करे (४:१) 
इयं पित्र्या (४ Հ) अस्त्र शास्त्र के तुल्य आधी ऋचा से (Jo ՀԿ) तथा अग्नि चयन 
में हिरणमय स्तम्भ निधीयमान को अनुमन्त्रित करे । do ५।१ तथा 


ब्रह्मवचंस्कामी वस्त्र, शयन, अग्नि-ज्वलन में, व्राटमी महा शान्ति में इसी 
४।१ को जपे ( न. क. १७, ) 


सुत्न पुरुष विधि में इसी vig से होम करे। महाव्याहृति, सावित्री, शंनो 
देवो, शान्ती तथा ब्रह्मजज्ञानम्‌ से होम करे ( Վ. ११।१ ) 


qo २ “ य आत्मदा” इससे वशा (वन्ध्या गौ, ) के दोष निवारणार्थ 
शान्ति जल से छींटे दे । यदि उसे गर्भ रह जाय तो अञ्जलि में लेकर स्वर्ण सहित 
३ वार इसी से परिक्रमा कर होम करे । 


चतुर्मास ब्रत में वरुण प्रचास' नामक पर्वं पर इसी से वरुण व मरुगूदणों को 
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एक कपाल चरु अभिमन्त्रित कर होम करे । वै? YY तथा प्राजापत्य व्रत के अबदान 
में इसी से होम करे | वै० աշ । और उसी में “' हिरण्यगर्भः ( ४।१- ७ )से 
स्वर्ण मय पुरुष दान में इससे अनुमन्त्रण ՀՀ | Fo ५।१ ) 


qo Հ--" उदितस्न्रयों aman” इस सुक्त से गौ आदि को व्या प्र, चोर 
आदि के भय निवारणाथं खदिर ( कत्था) को ari की मेख अभिमन्त्रित कर 
उनसे गोचर भूमि को कीले | शान्ति जल अभिमन्त्रित कर उस भूमि को छिडके तथा 
जल डाल दे। मार्ग की रज ले, इसी से अभिमन्त्रित कर उसी भुमि में आधी सीधे 
हाथ से बुरकी दें । इन्द्रदेव को होम करे । को० iy 


स्‌०--४ ‘aj ला गन्धर्व” इस am से पुरुष के वीर्य-वृद्धि के लिये कहत 
वृक्ष की जड़, पूजन कर खोदे, गौ के दूध में मिला अभिमन्त्रित करे । धनुष पर वाण 
चढ़ा, गोद में रखकर तथा प्रजनन इन्द्रिय को ऊपर तानते हुए पुरुषपीये तो वीयं दोष 
दूर हों, वीर्य स्तम्भन हो, वीयं वृद्धि हो । को० ५४४ अथवा कील ar मुसल पर 
बैठ कर ՎՎՎՎ अभिमन्त्रित कर पिये । 


qo ५ -सहस्रकज्ध” इससे स्त्री-गमन-काल में, उसको तथा समीपवर्ति 
जनों के सुलाने के लिये मिट्टी के पात्र में जल अभिमन्त्रित कर सोने के स्थान पर 
छिड़के शेप द्वार के अन्दर डाल दे और ՀՎ होकर इसी से ओखलो अभिमन्त्रित 
करे और उत्तर की ओर के सींकचे पे स्त्री की चारपाई के सीधे पाये व रस्सी को 
अभिमन्त्रित करे । Tto ४1१२ 
स्‌०--६ “ब्राहमणो यज्ञ '' बारिदम्‌” इन दो सूक्तो से कन्दावेष निराक- 
णार्थं जल अभिमन्त्रित कर छीटे रोगी को दें, उसे Կազ । तथा क्रमुक वृक्ष की 
छाल को जल में डालकर अभिमन्त्रित कर छोंटे दे, पिलाये। तथा पुराने मृग-चमं 
तथा स्वतः गिरी सीकों को जल में डाल कर, अभिमन्त्रित कर, रोगी को छीटे 
दे, पिलाये। और विष के रोगी को स्नान कराये । 


तथा ऊ£बेफली ( विषली ) के चूर्णे को अभिमन्त्रित कर पिलाये । मदनफल 
( मैनफल ) को प्रति ऋचा से अभिमन्त्रित करे और जैसे वमन हो खिलाये। घी में 
हल्दी मिला, अभिमन्त्रित कर रोगी को पिलाये। तक्षक का जप, उपस्थान करे | 
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स्‌--७ "शूतीमूतस्य” इससे छोटा, या बड़ा राज्याभिपेक तथा जप पुरो- 
हित करें । तथा स्थालीपाक से अग को अभिमन्त्रित करे और अभिमन्त्रित घोडे पर 
चढ, अपराजित दिशा को गमन राजा करे। 


राजसूय-यज्ञ में aradi पर बैठे राजा का राज्याभिपेक करे । Fo ७।१ 


qo ९--“एहिजीवस्य” इसमे यज्ञोपवीत के उपरान्त शिशु को दीर्घायु के 
लिये अभिमन्त्रित कर अञ्जनगणि बांधे । इससे ही गण विनाश दूर करने को 
ऐरादती नाम्नी महाशान्ति कर बाँधे । न. क. १६ 


Ho १०--“'त्राताज्जातः'' इममे अलभय में, तथा उपयुक्त Te & के कर्मो 
में णस्त्रमणि बाँधे । न. क. 28 कौ० ७६ 


go ११--“अनङ्कान दाधार” “सूयंस्य रश्मिम्‌? vig=, ५-७) से 
RIT को छोड़ने में पूजन, दाता के वचनादि wei “आशानाय” ( १।३१ ) से 
aaa अभिमर्शन करे । कौ० «19 


स्‌” १२--“रोहिण्यसि” इससे शास्त्रादि की चोट से निकले खून प्रवाह, 
या हड्डी टूटने से उत्पन्न व्यथा के निवारणार्थ, लाख के जल का क्वाथ कर, अभि- 
मंत्रित कर उपा काल में चोट के स्थान को धोये । और दूध में ची डाल अभिमन्त्रित 
कर चोट वाले पुरुष को पिलाये | उपयु क्त ՀԱՎ चोट से बांधे । की० viv 


To १३--“उतदेवा: इससे यज्ञोपवीतान्त छात्र की दीर्घायु हेतु अभिमशंन 
करे “वि देवाजरसा'' ( ३३१ ) (४१३ ) आवतस्ते' ( ५,३० ) “विघांसहिम्‌ 
(१७।१ ) तथा ऋषि के हाथ से छात्र के शरीर के अनुमन्त्रण में भी येही मन्त्र हूँ । 
तथा agan “हिरण्य वर्णाः ( १1६३ ) शंतातीयम्‌ ( ४।१३ ) यद्यन्तरिक्षे ( ७६८ ) 
इनको शंतःतीय गण (लघुगण वार्या के साथ विनियोग विधान है । Pto ՎՏ | 
यह अहोलिङ्गगण में होने से उस गण के कार्यो में विनियोग करे । 


यज्ञ काल में यजमान के रोगोपशमनारथं भी ( ४।१३ ) अक्षीभ्यांतते (२।३३) 
मुञ्त्रामि त्वा ( ३३११ ) से होम स्नान, Ole अभिमर्शनादिका विधान हे | To ७] 


स्‌» १४--“अजोहएने ” इस सूक्त से अजौदन-सव (Վախ) में हवि 
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का अभिमर्शनादि ऋचा २३, ४ से समस्त कार्य करे । दाता से कहे, स्नान करे । 
अभिमर्शन कर अपित करे। ये तीनों समस्त सब यज्ञों ( बलि ) में विनियोग करें। 
կ: ५।२ ऋचा ३ “आनेप्रेहि” इससे समस्त भागों में आज्या होम करे । (४1१४-७५ 
संमाचितुष्व (११।१-३६ ) कौ० 51५ । “पञ्चौदनम्‌ ( ७८ ) इन दो से सब 
यज्ञो में भोजन के ५ भाग कर शिर पार्श्वादिभाग पूर्वादि दिशाओं में विभक्त कर 
स्थापित करे । मध्य में पांचवाँ रखे ato Siy լ 


ऋचा ६--“ शतम्‌ अगम्‌” से शिर पाद आदि से युक्त अज (मेष) का 
होम करे ato ८।५॥ वाजपेय यज्ञ में “ զալ प्रथिव्या:” इससे यूप ऋचा को 
चढ़ा यजमान जपे 1Վօ ४1३ वरुण प्रवास काल में (४१४--५) अगनेप्रेहि”” 
ब्रह्मा जप करे । यह आपाढा नक्षत्र को पूणिमा में करे । वे3 २४। 


सोमयाग में उत्तर वेदि प्रणयन ( हवन काल में ) में भी इसे जपे । वे० ३1५ 


Wo १५--“समुत्पतन्तु'' इससे वृष्टि के निमित्त मरूद्गण तथा मन्त्र में 
वणित देवता को आज्य होम करे ॥ एक घट में काश, faea, वेतस, वक्र आदि ata- 
faai एकत्र में करके अभिमन्त्रित कर, जल के बीच मुख भंबाकर उडेल दे । 
कासादि को जल में प्रवाहित कर दे । अपने शिर तथा मेप के शिर के बाल अनि- 

faa कर जल में फेक दे मानव केश, पुरानी जुतो, वांस के आगे बांध, तुपादि से 
युक्त पात्र के अभिमन्त्रित जल से ՀԹ दे, तीन पाद के छींके पर रखकर जल में 
फेंक दे । ( ४२५) “saasa” (७1१६) यह वर्षा के लिये कर्म हैं । 
qio ५५ 


इसी समुत्पतन्तु (४1१५) सूक्त से उल्कादि उपताराओं को अनहोने दर्शन-दोप- 
निवारणार्थ होम करे । ato १३1११ | तथा चातुर्मास अन्वारमणि इष्टि में “अभि- 
mea: (४॥१५-६) से पर्जन्य चख्याग में अभिमन्द्रण करें। (२५१६-४) (२।१६--६ ) 
fo २।४ । धूम्रकेतु आदि उत्पात दीखने पर पञ्च पशुथागों के बीच प्राजापत्य 
पशु, पुरोडाश के स्थान में क्षीरोदन प्रजापति” सलिलात ( sigs: ) (४-११) 
से अनुमन्त्रित करे की० १३--३५ | Ao Fo १७:१८ | 


सु» զՀ-- ՎՈՅՎՎ ` इस प्रथम सूक्त से अभिचार कर्म में शत्रु को डाटता 
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हुआ वोले कौ ०६।२ । तथा स्‌» ( ४1१५ ) के weg आदि दर्शन दोप faat- 
रणाथं saa भूमिः (४१६--३) वारुण अस्त्र प्रयोग करे कौ० १३--३५ | 


ղօ १७--''ईशानां त्वा” (४१७ ) दृष्या दूपिरसि ( २।११ ) ये पुरस्तात्‌ 
( vivo ) समंज्योतिः (४,१८) “sat अस्यवन्धुकृत' (४१६) सुपणंस्त्वा (५।१४) 
याँ ते चक्र: ( ५१३१ ) “अयं पतिसर:” (ազ) यांकल्पयन्ति (१० १) से स्त्री-प्रुरुष- 
कापालिक आदि के द्वारा किये गये अभिचार कर्म की शान्ति हेतु महाशान्ति कर्म करे | 
alo ५।३ ये सक्त समुदाय सत्याप्रतिहरण गण में होने से उन्ही हित कर्मा में विनि- 
योग है कलण में दाभ, aat, सहदेदी पृश्निपार्णी आदि डाले, जल अभिमन्त्रित 
कर छींटे, स्नान, पान, होमादि कर्म करे । 


स्‌० १८--“सर्म ज्योति” का उपयुक्त सूक्त से सम्बन्ध है । 

qo १६--“उतो असि" पूर्वोषत विनियोग है। 

qo २०--“आपश्यति” से ब्रह्मा ग्रहादि से उत्पन्न भय निवारणार्थ 
त्रिसंध्यामणि धारण करे । Fto ( ४।४ ) यह चातन गण में भी है। शन्नोदेवी पृश्नि- 
afm” २।२५ आपश्यति (४।२०) तान्त्सत्योजाः (४।३६) ( कौ० १।८ ) कौ० ४।१ 
से कमं करे । 


२१--“आगाव:” से զօ gaa २९ तक भूगार सूक्त है। इससे छींटे होम 
स्नानादि कराये ( ४.२१ ) से ՊՈ के रोग निवारण, पुष्टिकर्म में Gea नमक या 
जलयुक्त नमक अभिमन्त्रित कर पिलाये। (४,१) (ՈՀ) एकाच में (2124) । 
को ३।२। 


इसी से पुष्टि हेतु गोष्ठ में आती हुई गौ के पीछे चलता हुआ जपे और इन्द्रदेव 
को चरु होम करे। “प्रजावती” (४२१-७) इस ऋचा से वन को जातो गौ को अनु- 
भन्त्रित करे | तथा ऋचा (७।८) से नवीन बच्चे की लार ( लाला ) दूध में मिला 
अभिमन्त्रित कर खाये । और गौ को भी अभिमन्त्रित कर Fi पात्र में जल अभि- 
मन्त्रित कर गोष्ठ में ढारे ! तथा दाने, चारे आदि में गुग्गुल, लवण का पिण्ड बनाकर 
अग्नि में ३ रात्रि तक गाड दे चोथे दिन निकाल कर एन दो से अभिमन्त्रित कर 
खिलाये । “प्रजावती ( ४।२१-७,८ ) प्रजापतिः (६।७) «15 ՀՀ 

सोमयाग में माध्यन्दिनसवन नें दक्षिणा के लिये आई गौ को मय स्वर्ण- 
वस्त्रादि यजमान उपस्थान करे ( Fo 3192 ) 
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सू?---२२/इमम्‌ इन्द्र सूक्त से युद्ध में विजयार्थं, आज्या, सबतु होम, घनु; 
इध्मदान, वाणादि दान करे राजा को अभिमन्त्रित कर । aga दे । को० wy 


स्‌ २२ इसी से अभिपेकान्त राजा को प्रातः अभिमन्त्रित पात्र से se दें ) 
तथा क्रव्या दोष शमनाथं इसी से वृषभ को अभिमन्त्रित करें ) 


सू०२३ से ՀՏ पर्यन्त ७ सुक्तो का वूरद्गण में शान्ति कर्मो में विनियोग करें । 
यथा “उतदेवा:” (४१३) से १० मगर सूवत हैं उनमें में ' उत्तम वजीयंत्वा” उत्तम 
ama: (४२१) इमम इन्द्र (२२ agaa fa: (४३०) को छोडणोदा (२३ से 
ՀՏ) अहोलिगगण में हँ) इनका समस्त रोग दोष निवारण में विनियोग है । 
(को० vist '“आनेमंन्वे” से सामिधेनी अनुमत्रित करे । Հ» १।२ 


इन्हीं से पाञ्चयज्ञ (देवयज्ञः, ԿՅ, भूतयज्ञः, मनुष्ययज्ञः, ब्रह्मययज्ञ:) 
को नित्थप्रति करें । ये गन्धर्व,अप्सरा, देव, असुर, राक्षस उनमें होने वाले 


ee 


पाञ्चयज्ञः हें | 


स्‌० २५ "वायोः सवितु:” से वायव्य नाम्नी श'न्ति करे (Ao Fo ՎՏ 
' वायोसावित्र आगोमुग्भ्यां चरु:” Go Fo ७।५।२२। (१) से वायु सविता 
दे.ता को हविदान दे | 


स्‌० २६ “मन्वेवामु से सोमयाग में गुलर समिघाओ से आज्य होम करे । 
Zo ३५ 

qo २७ “मस्तांमन्वे से वल प्राप्ति हेतु मरुद्गणी शान्ति होम करे । 
(४।:७) प्रजापते acaz एतान्यन्यः (७ ८५-३) (Ao क» Հ) (४२७ ७) से साक 
मेध पर्वपर गह्वमेध याग करें (Fo Հա) 


qo २८ '“भवाशर्वेम tary” से सर्वं व्याधि-निवारक कमं में जल से युक्त 
७ काम्पील आदि की शाखाओं से अभिमान्त्रित जल से रोगी को छीटेदे । 


कौ० ४।४ 


सू “ager fa.” इससे जात कमं में शंखपुष्पी, गन्धपुष्पी, पीसकर अभिम- 
न्त्रित कर स्वर्ण शालाका से शिशु कों चटाये। शंखनाभि और पीपली पीसकर afa- 
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मन्त्रित कर स्वणंशलाका से चटाये । इसी aaa से मेघा जननार्थ प्रथम बोलते समय 
बालक को माँ की गोद में बिठा होमकरे और तालु पर ये चटाये। 


दही-शहद मिला अभिमंत्रित कर वालक को भी पिलायें । चटाये । 


यज्ञोपवती कर्म में दण्ड देकर वालक से उच्चारण करायें। दीर्घायु कामी उप- 
ՀԱՎ शंखपुष्पी, गन्धपुष्पी ५ कर्मो को «Հս सूत्रकार--णुक्लपुष्पी, हरितपुष्पी, 
कस्तूरी, पिप्पली, मिला स्तन पान से पूर्व वालक को चटाये | कौ० २।१। उपनयन में 
इसी से होम करे | 


इसी से अध्याय समाप्ति कर्म में होम करे । 'विशवदेवाः (१।३०) (४ ३०) 
fag व्याघ्र (६1३८) यणोहवि: (६।३६) कौ० १४1३] देखे । 


स्‌० 35139 “त्वयामन्यो” यस्तेमन्यो' इन दो से अपनी व WA, सेना के 
बीच बैठ सेना को देखकर जप करे । इन्हीं से भङ्गगश मू जपास, कच्चे पात्र अभि- 
मन्त्रित कर शत्र, सेना की ओर फेंके । ओर जय पराजय के ज्ञान के लिये वाण के 
तिनके सेना के वीच गाइकर इनसे अभिमन्त्रित तथा दक्षिणार्नि (अङ्गिरस) (अग्निः, 
चाण्डाल अग्नि) से जलाये, जिस सेना में घु आ छाजावे वह हारेगी । को० २1५ 


Jo ३१-३२ इन से ग्रहयाग में भौम का उपस्थान होमादि करे । शान्ति 
कल्प १५। “त्वया मन्यो यस्ते मन्यो इत्यङ्गारकाय | 

To ३३ “अपनः ԱՀ: अघम्‌ ' पुनन्तु मा (ԿՎՏ) सस्त्रू पी: (६1९३) 
वृहद्‌गण में होने से समस्ततद्विहित कर्म करे । तथा स्त्री पुरुष से पुरुप स्त्री से प्रति 
सम्भोगादिक निवारणार्थं इससे अगणित शर्करा Փո ՎԱ Pro ४।१२ तथा 
अपशकुन होने या या काकमंथुन आदि विरुद्ध अभद्रदर्शन दोष निवारण में इसका 
जप करे (१।२६।४।३३) akan दाह संस्कार के पश्चात वान्धव शव को पीठ देकर 
न देखते हुए जव चलें, दाह कर्त्त तव जपे। उसी कमे में स्नान के समय ब्रह्मा 
इसको जपे । 


सु० ३४ “'त्रह्मास्यशीषंम्‌ ' ब्रह्मा के अर्पण भोजन करते हुए अभिमशं न करे 
इसी सूक्त से वहीं चारों दिशाओं में हृदकूरण, कुल्याकरण, उनके रस से पूरण हृदों 
में आण्डोकादि मन्त्रोक्त कमं करे (lo ८।७ 
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( ५६ ) 


सु०३५ “यमऔदनम्‌” इससे अतिपृत्युयाग में हविभोजन का अभिमशंन करे । 
(ato ५।७) तथा इसी से गौ के दो या एक से अधिक बच्चे एक साथ होने आदि में 
अद्भुत शान्ति में गौ को शान्ति जल से छोटे दे होम करे उसे seme उसी ai 
दुध सो स्थालीपाक, होम करे । को० १३३७ 


qo ३७ ३६ ''तान्सत्यौजाः (४३६) त्वयापूर्वंभ्‌ (४1३७) ये चातन गण 
में हें उन्हीं समस्त कर्मो में विनियोग होगा । 


स्‌० ३८ “उद्भिन्दती संजयन्तीम्‌' इससे द्यूत में Պոտ को अभिमन्त्रित 
कर फेके । इनके साथ “यथा get अशनिः (७५२) gag Sara (७११७४) से գար 
को फेके । तथा “सूर्यस्य why” इससे “कर्वीन्‌ amq इह रक्ष वाजिन्‌” पयंन्त 
इन ३ Waal से गौ पुष्टि कर्म में १२ सूत्रों को रस्सी को आज्य से चुपड़े । ''अयं 
चासः” इस पाद से गोओं को घास दे । “इह वत्प्ान्‌” इस पाद सो दे। द्वादश राभ की 
रस्सी से बछड़ों को बाँधे । कौ ०३८ 


स्‌ ३६ “पृथिव्यामग्नये” से सव सम्पत्कामी मन्त्रोक्त देवताओं का होम 
उपस्थान जपादि करे । साथ में “समास्त्वाग्न” (ՀՀ) अभ्यर्चत्‌ (७15७) से अग्नि 
देव को “पृथिव्या इति (४ ՀՏ) मन्त्रोक्त देवों को को ७।१० पाइ-भज्ञ-तन्त्र में 
इन आठो से प्रधान होमान्त संनति होम करे। इसी में “अग्ना वाग्ने (a) gai- 
qaq (१०) पुरुस्तादयुक्त: (५॥२९-१) यज्ञस्थचक्ष : (२।३५।५ से होमकर पीछे अग्नि 
के मध्य होम करे । को० १1३ 


चातुर्मास में Վ44 देव ՎՀ पर (४।३६-६) से अग्निमन्थन कर होम करे । 


qo “a qarg दृष्या दुषिरसि (2192) से प्रस्तातू (४४०) ईशानां 
त्वा (զ) कृत्या प्रतिहरण गण में होने से तड्विहित कर्म ՀՎ 


गछ 
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अथव विधान काण्ड ५ 
पञ्चम काण्ड में ६ अनुवाक हैं । प्रथम अनुवाक में ५ सूक्त हैं। उनमें से 


सू० १ “ऋषधड मन्त्रः” “तदिद्‌ आस” इन सूवतों से «ա की पीठ या 
पुरुष फे सिर पर रक्खी पीपल की पात्री को, गोमय से उत्पन्न अग्नि प्रज्वलित कर 
होम कर शत्रुओं पर विजयामिलापी आक्रमण करे। शकर के बैठने की खड्डी की 
मिट्टी की राजा वेदी वनाये । उस पर इन दो सुक्तों से भाज्य और सत्तू का होम 
करे | 


धनुष धारण में धनुष की लकड़ी की, इपु धारण में शर की समिधायें लें और 
धनुष पर प्रत्यञ्चाचढ़ा मयशर के पुरोहित राजा को दे। इसी कमं में एक वाण से 
मृतक पुरुष की चिता से अवशिष्ट समिधा लेकर ऊपर चक्र (चाक) रखकर लम्बे 
दण्ड के स्रवा से इन २ सक्‍तों से चाक के छेदों में होकर आज्य होम करे । ओर 
“उत्तिष्ठ ? संनह्य ? प्रहरा युध्यस्व” आदि से प्रोत्साहित कर युद्ध भें प्रेरित करे । 
५।२-४॥। यदिचिन्नुत्वा” इसे शत्रु सनिकों के प्रति कहे । 


परन्तु इन क्रमों में विकल्प यह है किः--इनके करने से अवश्य विजय होगी । 
यदि राजा वैश्य है तो उक्त कर्म “यदि चिन्नुत्वा” से करे | 


यदि जथकामी सेनापति हो तो उपर्युक्त कमं “त्वयावयम्‌” (५२-५) से 
करे | युद्ध योग्य परीक्षा कर्म में “नितद्‌ दधिष” (५।२-६) से जल पात्र अभिमर्त्रित 
कर उनमें से २-२ योद्धाओं को राजा देखे । उस जल में जो न दिखाई पड़े उसे युद्ध 
में न भेजें इसी (५।२।६) वीं ऋचा से नये वाहन को मय सारथी के अभिमन्त्रित 
कर राजा को बिठाये , (५।२-४) तथा “नमोदेववधेभ्य:” (६।१३ से ՀՎՀՀ 
को० २।६ 


सूत्रकार-इन्हीं २ सक्तो से पुष्टि कमं में fafaa धान्य (कई अन्न) भूनकर लेही 
वनाये। लाल बकरी के दुध में मिलाये, अभिमन्त्रित कर खाये । अथवा इसी कमं में इन्हीं 
gadi से गूलर व पिलवन (प्लक्ष) के कटोरों में मिश्रित սոր को डाले उनमें रस 
मिला, afaafad कर सूक्त में कहे मन्त्रो से प्रात सायं, मध्याह्नं में एक एक चमस 
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खाये । इसी कर्म में ऋतुमती स्त्री को लाल रस मिलाकर, अभिमन्त्रित कर वीच को 
तथा अ'गूठे फे पास वाली इन्हीं दो अ गुलियो से खाये । को०३५ 


तथा सेत (क्षेत्र) की कामना वाले उसी क्षेत्र में भात में दही, शहद मिलाकर 
खाये । तथा सप्तग्राम लाभार्थं एक बर्ष लगातार ब्रह्मचर्य से रहे । पश्चात वीयं को 
afta में करके चावल मिला अभिमन्त्रित कर खाये Ho ३1५ 
समृद्धि कर्म में भी इस ५/१ gaa का विनियोग है । शरद ऋतु में ब्रीहि-चावलों को 
शहद में मिला चर्म के पाल्न में ԿՎ और जब तक जौ न पके Was में गाढ़े दे । 
ऐसे ही जब यवपक «ՈՎ उस ոլ सें ब्री हि-धान- के पकने के समय पर्यन्त गाढ़ दें । 
पश्चात्‌ दोनों को निकाल कर मिला के fagar अन्न गोमय के काण्ड में पका 
अभिमन्त्रित कर खाये | य सुक्त ५।१ CRIS यथेयं पृथ्वी मही (६।१७) के साथ 
गर्भ वृ हूण गर्भ की पुष्टि कमे में भी वाञ्छनीय 


qo २ "तदिद आस” इसका ५1१ सूक्त के साथ विनियोग हे । तथा इससे 
समस्त फल प्राप्ति हेतु “धीतिवा'' (51१) से sara देवों का होम करे । उपस्थान 
जप करे | Fto ७! १३ 


Վ» ३ “ममाग्ने' इसका दर्शपूर्णमास योग में होम का विधान है। कौ०१।१ 
इसका ada कर्म में स्‌ २१ के साथ विनियोग भी है। पुष्टि कमं में भी है । 
alo ३'५। तथा पिता-कलह भाव के निराकरण में विभाग कम में कुम्भकार को या 
तेली की रस्सी अभिमन्त्रित कर धारण करे की० ५।२ 


अभिचारिक कमें में वृहस्पति के शिर चावल को पीत पदार्थ से छीटे दे । 
की० ६।३ धन के नाश होने पर घन प्राप्ति हेतु को बेरी की शान्ति (Ao To १७- 
१८) इसी ५।३ से करे । इसी से हाथी, घोड़ा, आदि की दीक्षा के समय होम करे । 
अन्यत्र भी व्रत ग्रहग में इसी का विनियोग wr 


“ये गिरिधजायथ इससे राजयक्ष्मा कुष्ठादि रोग निवारणार्थ कुष्ठ 
औषधि को मक्खन में मिला अभिमन्त्रित कर रोगी के उलटी मालिश करे 1 
ato ४1४ 


qo ५ “रात्नीमाता” इससे शस्त्र से चोट के घाव हड्डी टूटने आदि की 


स्वस्थता के (कौ० ४,४) हेतु गौ के दूध में लाक्षा (लाख) मिला, क्वाथ करके अभि- 
मन्त्रित कर पिलाये | 
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( तर.) 
qo ६ “ब्रा जज्ञानमु इस सूक्त से रोगी की व्यवस्था जानने हेतु रोगी के 
शिर सो पेर पर्यन्त ३ वार रस्सी नांप कर अभिमन्त्रित कर अङ्गारों पर रखदे । 
यदि वह अङ्गार पर Վ ऊपर को जायें (उठे) तो रोगी जीवित रहेगा ऐसा 
AA | कौ» २1६ 


इसी से संग्राम भें जय होगी या नहीं ? इसके ज्ञान के लिये तीन स्रावर- 
ज्जुओं को प्रथक्‌ २ कर एक अपने दल की रज्जु, दूसरी मध्य में मृत्यु की, तीसरी 
रज्जु पर सेना की संड्ू,ल्पित अभिमन्त्रित कर अद्धारों पर रखदे । उन अङ्गारों पर 
रक्खी मृत्यु वाली रज्जु जिस पर आवे उसकी पराजय, जो मृत्यु के ऊपर चली 
जाय उसकी विजय, जो सामने जाकर पड़े उसकी भी जय समझे । 


इसी कर्म में इसी सूक्त से एक weal को अभिमन्त्रित कर अङ्गार पर 
रखदे । तो पूर्ववत रौनिको की जय, पराजय, समझे | slo २६ यह Ao १५ के 
साथ सलिल गण-में हैं वे सभी कायं इससे करे | Blo ३1१ 

स्त्रो के प्रसव दोष में या सूतिका रोग में ՀՈՎ भात अभिमन्त्रित 
कर खिलाये तथा aag पिलाये । इसी से सूर्यं का उपस्थान करे ato ४।४ 

qo ७ “आ नोभर' इस सूकतसे नेऋति कर्म में शक्कर मिला धानों 
का होम करे। Blo ३।१ तथा अर्योत्थापन विघ्न शमनार्थ “अय ते योनि” 
(= २०) में वणित कर्म करे तथा अग्नि चयन करते समय տով के 
प्रति बोले-पढ़ | Վ» աջ 

զօ ८ “वैकडधूतेन” इससे अभिचार कर्म में होम करे! (कौ० ६।२) 

aoe “feaz इससे समस्त रोग निवारणार्थं आज्य होम कर 
जौ के या केवल जल के ४ पात्र ले ४ स्थानो की मिट्टी खेत, वामी, श्मशान, 
चौरास्ता की डाले, अभिमन्त्रित करे, उनमें से २ को पृथ्वी पर डाल दे। दो से 


स्तान करा दे। 
go ५ ६) तथा इमं aay’ (६'€१) से ४ पात्र लाये । कौ> ४।४ 
qo १० “am वम मेसि” घर ग्राम शहर राष्ट्र के स्वस्त्ययनाथ ६ पत्थरों 


को अभिमन्त्रित कर प्राण प्रतिष्ठादि करके, ग्राम, शहर आदि के ४ कोनों में गाड 
दे । एक मध्य में एक छठवाँ मगर आदि के ऊपर रख दे को० ७।२ 
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( ६३ ) 
इसकी ७ वीं ऋचा “योमां दिशामु” से पूर्व दशा से प्रत्येक दूपरी गाडें । 


qo ११ “कथं महे” सक्त से मादानक काष्ठ के कटोरे में दूध, धान, यव 


मिलाकर कुटे, पकाकर शहद मिला अभिमन्त्रित खिलाये । खाये । Blo २॥३ 


qo १२ “समिद्धोअद्य'' इस सवत से वशा दोष शमनार्थ एक भाग का होम 
करे । ५।२७ "ऊर्ष्बाअस्य” से दूसरे खण्ड को होमे । दोनों सुकतो से तोसरे खण्ड 
को ““अनुमतयेस्वाहा'” से चौथे खण्ड का होम करे । को० ५'& 


ao १३ “ददिहि” यह सूक्त विष दूर करने में विहित है। और “affe” 
इस प्रथम ऋचा का समस्त विषदोष निवारण कर्मों में विनियोग है । यह तक्षक के 
निर्मित्त है। इसका विस्तृत विवरण “ब्राह्मणों at” (४1६) सूक्त में देखें । 


द्वितीय आदि से प्रत्येक से yangan विष निवारण कर्म करे। यथा 
“प्रहणी” (५।१३:२) से कटक बन्धः ! मृत्तिका आदि से उल्टा वामरेखा खींच बन्ध 
लगाये । उससे विष स्तम्भन करे अर्थात्‌ विष आगे पीछे न बढ़े, जहाँ का तहाँ ठहर 
जावे । काटे हुए रोगी की तुरन्त चोटी ata दे गाँठे लगाये । उससे भी विष स्तम्भन 
करे | श्वेत वस्त्रया सन के मूज से गाँठो के जोड़ों पर बन्ध लगाये । विष को रोक 
दे, चलने न दे । तीसरी War से काटे हुए स्थान को तेज धारदार वःतु से चीर दे 
जिससे विष निकल जावे उसे ताडित भी करे जिससे विष दूसरे स्थाम को 
चला जावे । चौथी ऋचा से आचार्य उसकी (तक्षक) का ध्यान कर, परिक्रमा करे । 
“अपेहि” (७.६३) इस 741 को जपकर तिनके जलाकर ad के सन्मुख या काटे हुए 
स्थान में फॅ दे (सर्प न देख पाये ऐसे फैके) । “वली के” इससे घर के तिनको से 
जलाये जल को अभिमन्त्रित कर काटे हुए रोगी को पिलाये, Sie दे । eat ऋचा से 
बकरी की ata को अभिगन्त्रित कर वांधे । ७ वीं ८ बीं दोनों से मधुमक्डी तथा 
मधु (धत्तूर) वृक्ष के नीचे की मिट्टी अभिमन्त्रित कर पिलाये । शेप से 
मक्खी की विष्टा अभिमन्त्रित कर पिलाये | 


( त्रिः शुक्लया शवाविञ्छलाकया 1 मां संश्वावित्सम्बन्धि | अलाबुना 


अलाबुन्युदकं ոպ अभिमन्त्रय विप के रोपी को आचमन कराये i+) अलावुवृन्तं 
(aa ՀԱՀ) वो अभिमन्त्रित कर बाँध दे । 
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(१) नवमी ऋचा से कुत्ते की विष्टा, पेशाब खिलाये, पिलाये । दसवीं ऋचा 
अलाबुना से आचमन HUT) ११ वीं से नाभि को बाँध दे। तथा अभिचार कर्म 
में “ददहि”” से सपं फे उत्र (क चलीयुक्त) Hex डाल दे । कौ. «Հ 


qo १४ ‘gañea यह सूक्त कृत्याप्रतिहरण गण में है । इसको “दुष्या- 
gafa” (२।११) में देखें । 


सू १५/१६ “एकाच मे “यद्येक वृपोसि” इनसे शाप या अभद्रभाषी के 
मुखस्तम्भनार्थं खलतुलपर्णी (औषधि) कूटकर मधु में मिला अभिमन्त्रित कर पिला 
दे । (५/१६) “यद्ये क वृषो” से अन्न अभिमन्त्रित कर खाये तो शाप से मुक्‍त हो। 
इसी कमं में, इसी सूक्त रो घर के द्वार को अभिमन्त्रित कर बन्द करे । कौ. ४।५। 
स्‌ १५ से गोओं के रोग निवारण, पुष्टि तथा प्रजनन कर्मं में अभिमन्त्रित कर नमक 
च जल या केवल नमक पिलाये । कौ. ३।२। 


qo १७ “तेवदन्‌” इससे गो चुराने के अभिचार में ले जाने वाले के पैर 
(पदचिहन) भभिमन्त्रित करे । ԿՈՅ ՀՎ का आवाहन करे । को. ६।२ 


Ho १८ “नतां ते देवा इससे गौ हरण, मारण, विशसन, ՀԱ. पाचन, 
भक्षणादि किये गये अभिचार कर्मो में ब्रह्मचारी (५।१८) अतिमात्रम्‌ अवर्धन्त’ दोनों 
सवत तथा “श्रमेणतपसा ” इस पूरे अनुवाक (१२।५) को शत्रुओं को सम्त्रोधित ՀՀ 
और मन में द्व पी भावना उनके प्रति रखकर जपे | कौ. ԿՀ यह सूर्योदय से द्वितीया 
से १२ रात्रि से ऊपर तक करे अभिद्वितीया के सूर्योदय तक wa नष्ट हुए समभे i 


स्‌ 28 अग्र (उन्नत दण्ड) से पत्थर को नवाये या गिराये । 


qo २० ՉօՎՎԿ: इस सूक्त से शत्र दल के त्रास और उनमें परस्पर 
faz au कराने के हेतु भेरी आदि बाजों को धोकर या छींटे देकर, अगर तगर आदि 
लेपकर ३ बार ताडित कर बजाने वाले को साँप दे "सक्त (५।२०) उगश्रवासय 
(६११२६) । को. ՀՏ प्रस्थान कालिक (महाव्रत) में भूमि, दुन्दुभि को पौष्टिक द्रव्य 
से धोकर; लेपकर, धुप, गन्धादि कर-ताडित-कर आगे बढ़ता हुआ, बाजो को बजाने 


वालों को दे। कौ. ६1४ । 


qo २१ “विहृदय' उपयुक्त सूक्त के साथ सम्बद्ध कार्यों के लिए विहित 
है | इनमें उच्चस्वर का प्रयोग करना अनिवार है। 
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इस (8122) सवत Կ सोमाळू र मणि को मृग चर्म में लपेट कर अभिमन्त्रित 
"र aa tat २७: 


स * QQ “अग्निस्तवभानन” इस सूक्त से काले घान को खील का माँड बना 
अभिमन्त्रित कर ज्वर निवारणार्थ पिलाये । तथा दावार्नि का Թա उपस्थान 
करके गर्म Mea के ՀՀ को पानी में बुआकर रोगी के शिर को ढककरवाष्य Հ | 


Ap? 


qo २३ “alle मे द्यावापृथिवी” इस सूक्त रो करीर वृक्ष की जड़ अभिमन्त्रित 
कर कमि बिनाशकर्म में बाँधे । ՇՈԿ गो के बालों से करीर काष्ठ को ढकव.र सूत 
का जप कर पत्थर से चूर्ण करे और सूक्त से अग्नि में तपाये तदनन्तर सूक्त से निकाले । 
इसी सूक्त से ग्राम की रज अभिमन्त्रित कर सीधे हाथ से दक्षणाभिमुख हो रज को 
छिडके | «ղս अभिमन्त्रित रज को हाथ से मले और paai के ऊपर डाल दे | 
इसी सक्त से शान्ति वृक्षों की समिधाओं से होम करे, कृमि नष्ट हों। तत्पश्चाद चालक 
को माँ की गोद में विठाकर, घी चुपड़ कर शलाका से तालु को तपाये । तीन वार 
सूक्त से प्रयोग करे । इसी सूबत से ԱՀա धी में मिलाकर अभिमन्त्रित कर रुग्ण- 
स्थान से चुपड़ दे । इसीसे २१ उशीर अभिमन्त्रित कर रोगी को दे । को० डी५ 1 
इसी से जल के घड़े में उशीर की पोटली डालकर अभिमन्त्रित कर रोगी को स्नान 
कराये | 


qe २४ “सत्रिताप्रसवानामु'' इससे पौरोहित्य करने के हेतु शूद्र की लाई 
समिधाओं से जो अमावस्या को ली गई हों (कुश-ग्रहणी अमा) में «1» २४८ होम वरे] 


ՀՈՅ विवाह में आज्य होम करे । Flo १०।४॥ चातुर्मास ब्रत में बंशव देव 
पर सावित्रयाग करे । T° २।४॥ 


qo २५ “पर्वतादृदिवो” गर्भाधान कर्म में तिल-चावल की खिचड़ी के Հ चरु 
अर्पण करे अभिमन्त्रित कर दूसरे चरु को ओझल होकर {अभिमन्त्रित को) स्त्री खाये । 

इसी कमं में ढाक के रस या गोंद को शिश्नेन्द्रिय के अग्र भाग में चुपड़ कर 
मैथुन कर्म (गर्भाधान) कराये ! 


qo २६ “afa यज्ञ ' इस सुक्त से पुष्टि कामना वाले नूतन ग्रह में घी मधु 
होम करे ( ५।२६ ) तथा-“दोषोगाय:” ( ६।१ ) इन दोनो से पुनः एक साथ 
होम करे, तीन आहुतियाँ दे (Fto ३।६) । इसीसे ज्योतिष्टोमयाग में आज्य होम 
करे । वै० ՎՀ | 
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सू० २७ “geata” इस सूक्त से पुष्टिकामो अग्नि में गूलर का मन्थ बना 
घृत मिलाकर होम करे और बिना गिनी पुड़ी आपत कर इससे ७ पूड़ी अग्नि के अर्पण 
कर सेबाकर्त्ता को दे । दान से प्राप्त द्रव्य से बनी पूडी (आगम शष्कुलि) कहलाती हैं । 


इसका यशा शमन में भी विनियोग है । “सभिद्धोअद्य" (4122) देखें । 


qo २८ “नवप्राणान्‌” इसका समस्त सम्पत्कर्मो में विनियोग है । तथा 
आयुष्कामी हिरण्यमणिबन्धन में, उपनयन कर्म में, आज्य होम में तथा आयुष्यगणकमों 
में इसका विनियोग करे तथा सोना, चाँदी, लोहा की तीन नई शलाकाओं को मिला 
कर एक मणि त्रिगुण (त्रिवट) कर अभिमन्त्रित कर बांधे i (केशव) । को» wie तथा 
अन्न के विनाश निवारण में, अन्न की वृद्धि में बेष्णवी इष्टि के साथ faae मणिबन्धन 
इसी से करे । न. क. १६ | 


qo २४ “पुरस्ताद्युक्तो” यह “स्तुवानमग्ने” (१।७) के सन्दर्भ में चातनगण 
में विस्तृत विवरण हे । 

qo ३० ''आवतस्ते” इसका “अक्षीभ्याम्‌” (२।३३) के साथ अ होलिङ्गगण 
के साथ विस्तृत विवरण है तथा ՀՈՎ उपनयन कर्म के उपरान्त छात्र की दीर्घायु, 
ओज, बल, वच के लिए स्पशं कर अभिमन्त्रित करे | साथ ही “satan” (193) 
से भी ब्राह्माण अभिमन्त्रित «ՀԱՆ» Ve I 


इसी पिष्टरात्री कल्प में सरसों अभिमन्त्रित कर उसमे रक्षा कर जप करे। 
(प० ६) । 


qo ३१ “यां ते am.” इसका दृष्यादूषिरात्ति (२।११) में कृत्याप्रतिहरणगण 
में विस्तृत विवरण देखें । 
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$ waa विधान काण्ड- ६ & 
छठे अध्याय सें १३ अनुवाद हे । प्रथम अनुवाद में ५ सुक्त हैं । 


इसके प्रथम सूक्त ‘aaa की ३ ऋूचाओं से पुष्टि कामार्थं नवशाल में 
qa मधु से होमकरे । को० सू० ५1२६ ոզ पि aa” इति नवशालायां afaa धुमिश्च' 
जुहोति दोपों गाय” इति (ato ३,६) इन्हीं ऋचाओं से स्वस्त्ययन कामी आज्यादि 
१३ पूर्व निदिष्टि पदार्थों से होम करे। (Fto ६११) (53) इन “qsa” 
“इत्यादि “amat” अ० ११'२ ) इत्युपदघान्तम्‌ ( कौ० ७१ ) । 


इन तीनों ऋचाओं से “सर्वलोकाधिपत्यकामी aad का यज्ञ व उपस्थान करें । 
इन्हीं से समावर्तनान्त भात (पुरोडाश) अभिमन्त्रित कर खाये । 


“आयंविशन्ति' (अ० ६।२-२) इस ऋचा से राक्षसादि की विविध पीड़ाओं 
के परिहार के लिये पक्षि के घोंसले ( घर ) के काप्ठ से पके दूध-चावल को अभि- 
afaa कर खाये ( कौ० ४५ ) 


“पातं नः? कां ६ सु० ३ की तीन Հո से विजय स्वस्त्ययन कामी 
आज्या होम करे । आयुध अभिमन्त्रित कर योद्धा को दे। इसी स्वस्त्ययन कामना में 
रात्रिशयन काल में BWA के साथ प्रादेश से मुख पर हाथ फिरा कर सोये। सोते 
से उठते समय इन तीन त्ररचाऔं से प्रथम पग चले या Հ बार उस हाथ से पृथ्वी 
वन्दन स्पशं ՊՀ | “पातनः”? ( ६।३ ) “य wa परिपीदन्ति ( ६.७६ ) ԹԹ ७।१) 


इसी (६,३) की ५ ऋचाओं से आज्यादि १३ पदार्थों से स्वस्त्ययन कामा 
होम करे ( ६।३, ५६ ) व (१११२ ) “'भवाशबॉ (at ७।१)॥ “त्वष्टा मे” 
इन ऋहचाओं से ( दायद विभाग कार्य ) में gezag सरूपवतसागो के दूध में पके 
भोजन को अभिमन्त्रित कर खाये । इसी कार्य में इन्हीं ३ ऋचाओं से धनुष की 
sasar को अभिमन्त्रित कर बाँधे । इसी कायं में दण्ड को अभिमन्त्रित कर नम- 
स्कार कर धारण करे | (ato ՀՀ) तथा पुष्ट्यर्थं चित्रा कर्म में (६।४) की ३ 
ऋचाओं से वृक्षों ( शान्ति वृक्षों ) को शाखायें डालें और परिक्रमा करे। कौ ३६। 


युग्म जनन ( लड़का लड़की ) एक साथ के शान्त्यर्थं सिर को छोंटे दे होम 
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करें ( को० १३३२ ) (aaf कां ६ सू० ५ ) “stay उत्तर नय” योस्मानू 
ब्रहमणस्पते' इन तीन ՎՐԱ से ग्राम की कामना वाले वाले इन्द्र का उपस्थाम्‌ 
व यज्ञ करें तथा च 


आभ्यां ऋचाभ्यां उदुम्बर पलाश «տմ तक्षणा धानम्‌ सभोपस्त२ णऋणा 
धानम्‌ असिमन्त्रितान्नासब प्रदानं बा gala | slagat नय’ (qy) योस्मान 
(६।६) “इन्हीं सं दर्श पीर्णमास यज्ञ में अग्नि में चरु होम करे । 


तथा अग्नि चयन भें पोडश ग॒हीत वश्वक्रमंण Հարս “उदेनमुत्तरंनय'' 
LAT से आधीय मान समिधाओं को ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे । वैतान श्री Jo ५।२) 
तथा दणंपूर्णमास में “इन्द्र यं प्रतरं ofa’ (२) इन्द्र आधार से ब्रद्मायजन करें । 


~ 


अद्भुत महाशान्ति में इन्द्रयाग में (६।५-२) "इन्द्रे यंप्रतरं कृधि” से याग 
का विधान है । नक्षत्र कलर १४ ( अशोतोद्भुत महाशान्तो दिशो यजते “इतिप्रक्रम्य” 
एन्द्र मंप्रतरं कृधि (कां ६ yo «-- येनसोम” इन ३ ऋचाओं से यज्ञ विघ्न शम- 
Հող सरूपवत्क्षागौ के दूध में पकी खीर अभिमन्त्रित कर खाये । तथा--अयाज्य 
साजन दोष निवारण हेतु याग समाप्ति के उपरान्त चरु से सोम का यज्ञ करे I 
(ՀՏ ५१० ) 


“यथा वृक्ष fram” ( ato ६।८-४ ) इन ३ ऋतचाओं से स्त्री वशीकरणार्थं 
वृक्षत्ववशर खण्ड तगराञ्जन कुष्ठादि पीसकर घी में मिला स्त्री के शरीर में लेप 
करं । (कां ६८, & व १०२ “यथा वृक्षम्‌ वाञ्च्छ में-यथायं वाहः (कोऽ ४११ 


कां ६ զօ १०=पृथिव्यं क्षेत्राय - इन ३ ऋूचाओं से समस्त संपत्कर्म में 
आज्य होम करे | को० २1३ | 


| कां ६ सू०--११ “शमीमश्वत्थ --ՀՀՀ Barat से पुसवन में रोमर में 
उत्पन्न या अत्य वृक्ष में उत्पन्न अश्वत्थ की उत्तर पूर्व की (अग्नि) दाडी या ऊपर 
की aoa पीस मधु मिलाकर--अभिमन्त्रित कर स्त्री को पिलाये । इसी कमं में इन्हीं 
दाड़ी या शुग को कालीऊन से लपेट कर स्त्री के ավ भुजा वांधे । (Ete ४११) 
कां ६1११ के पुसवन कर्म में ऐतरेयारण्यक २।५-१ पुरुपे हवा अयम्‌ आदि तो गर्भो 
भवति' एतद पुत्र जननोपायत्वेन लोके प्रजानां स्रष्टा प्रकाशितवान्‌ । 


सु १२-- “परिद्यामिव? इन ३ ऋचाओं से सपं विष भंषज्य में “मधु को 
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अभिमन्त्रित कर पिलाये और यह प्रार्थना विशेष रूप से करे | इसी कर्म में ' ब्राह्मणो 
यज्ञ " (कां> ४६) इन ३ ऋचाओं से աթ qo (४ ५) में वणित जप-आचमन आदि 
कराये । 


कां ६ go १३-- नमो देव Վազ" इन ३ ատ से विजयेच्छु अपनी 
सेना के चारों ओर प्रतिदिन उपस्थान करे । वेशय हो तो उसके जप के लिये आक्रा- 
मक NAAT को देख ३ ՎԱՎ जपे। और इन्हीं से, धी, सत्त का होम aga की 
लकड़ी शर की समिधादान कर अभिमन्त्रित कर धनुप प्रदान करें । को» VE 


इसी सूक्त (सूक्त१२) में afma सर्प विपनिवारणाथं (सभीविष) “Araia” 
(३।२६) में afna: अभिमन्त्रित सिकता प्रेक्षपणादि ges होमादि करे | 


इन्हीं ३ ऋचाओं से क्रब्याशमनानन्तर गृह में हवन करे। “ये आनयः 
(ՀՀՀ) “नमो देववधेभ्यः (६।१३) “अग्नेम्यावतिन्‌” ( ate ՀՀ) 


इन्ट्री ३ ऋचाओं से ब्राह्मण के हथियार धारण देव प्रतिमानतंन, हसन, 
चन्ध्या के कुचों से दुग्धादि समस्त अद्भुत कार्यो में आज्यहोम करे । "“मानोबिदन्‌” 
( ՊՎՏ ) नभो देव (६।१३) (Fto १३-१२-१३ ) इन्हीं से यज्ञ-वशापुरोडाश 
आदि में काकोलूक एवानादि से दूषित होने पर प्रायश्चित्त होम करे | 


कां ६ զ» १४--“अस्थित्नसम्‌ ३ ऋचाओं से श्लेप्म भपज्य में- वृक्षों की 
छाल अभिमन्त्रित कर व्याधित को छोटे दे, आचमन कराये । (ato ४ y— 


qo १५-र-“उत्तमो असि” ३ ऋऋचाओं से पष्टिकासी ढाक की मणि afa- 
मन्त्रित कर aig 'अक्षितास्ते” ( ६।१४२-३ ) से यवमणि को बांधे । mto ३।२ 


g» १६--“आवयो अनावयो” इन ४ ऋतचाओं से नेत्र रोग चिकित्सा में 
सरसों के तेल व सरसों को डण्ठल रोगात के वांधे, डाले, खिलायें, होम करें । इसी 
रोग में ४ शाक वृक्ष फल अभिमन्त्रित कर रोगी को दे। तथा जड़ का दूध afa- 
मन्त्रित कर रोगी के नेत्रो में डालें ( सत्यानाशी वनस्पति ) इन्हीं से गूल के दूध को 
अभिमन्त्रित कर खिलाये। को० ४६ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


८७: ) 


qo १७--“अलप्ताला” इस ऋचा से “ अन्न स्वस्त्ययनकामी” ३ खेत में 
खड़े अन्न की शाखा अभिमन्त्रित कर खत में गाड दें। कौ० ४७ 


qo १८--यथेयंप्रथिवी मही” इन ३ ast से गर्भ वृहणाथं धनुर्ज्या को 
Խոշ कर स्त्री के बांधे । इसी से क्षेत्र मृत्तिका को अभिमन्त्रित कर प्रत्येक ऋचा से 
गभिणी को चटाये । कृष्ण ՀՎ अभिमन्त्रित कर गर्भिणी के शयन फे चारों ओर 
छिड़के | तथा जम्भगुहीत-की भी इन्हीं से यही चिकित्सा करे । 


“Raga” ( ५।१-१ ) यथेयं पृथिवी (६।१७ ) 'अच्युता इतिगर्भ 
gamfa जम्भगृहीताय प्रथमा वर्ज “ज्यांतिरुद्धयवध्नाति । कौ ० ४११ 1 


զօ १६--ईर्ष्यावाधराजिम्‌'' जनाद्विशवजनीनात्‌? (७।४६) “त्वाष्ट्र णाहम्‌ 
(७।७८-३) से उपयु क्त कर्म में उक्त क्रिया करें। ( ato ४।१२ ) 


काण्ड ६ Վ» १६ “पुनन्तु मा '-वृहच्छान्तिगण कमं में विनियोग का विधान 
है तथा अर्थोत्थापन, विघ्न शमन कार्य में मरुगूदणों को मन्त्र में afna देवों को 
झीरौदन, आज्य होम, (काश दिडिधुवक वेतस) नाम्नी औषधियों को एक घर में 
डाले अभिमन्त्रित कर जल के वीच नीचे ga कर उलटे, उन काश।दि को अभिमन्त्रित 
कर अपने तथा मेष (घटस्थ) देव के शिर पर कोप्लावन कर जल में वहा दे । मानव 
केश, पुरानी जूती, वांस के सिर पर ऊपर वांधे, कास (घासः दाभादि) युक्‍त कच्चे 
घड़े को अभिमन्त्रित जल से छिइके, तिपाई के छींके पर रख जल में छोड़े-ये afa- 
वर्षण-अभिमन्त्रित घट के जल से स्तान Ble इन्हीं ३ ऋचाओं से करे । “अर्थ उत्था- 
eag इससे परिक्रमा “अम्त्रयो ग्रन्ति' (१।५-६) ३३-व ३।१३, GIVE से साराकार्य 
करे । (को ५।५ देखें । 


सव यज्ञ षु सब--यज्ञ में इन्हीं ३ ऋचाओं से यजभान पत्नी पुत्रादि को 
पोक्षण करे (पवित्रैः संप्रोक्षयेत्‌ slo ८1२) पवित्र-गण-में (काण्ड ६1१९-५१-६२) 
पवमान यज्ञ में इन्हीं से हवि अभिमर्शनादि कर्म करे तथा दीक्षा कमं में भी 
दर्भमुष्टि से पवित्र यजमान इन ऋचाओं को जपे (वं go 319) 


सौत्रामणि इष्टि में- काण्ड ६ To १६, ६६, तथा ६।१-१६ गिरावरगराटेषु 
“आद्वरिषु' से आसेचन करे | Jo ५३। 
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“अग्नेरिवास्य दहतः” काण्ड ६ स० २० की ३ ऋचाओं से पित्त ज्वर 
վազ में “दावाग्नि'' में msaa से घी होम कर व्याधित के शिर पर फिराये । 
घे ४1६ 
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फहा है anana ये विष्णु नन्यि जन्मनि तोषित: 1 
ते नरा मुनि mza ग्रह रोगादि भागिनः 1! 


wo २१ “इमा या स्तिस्त्रः” इन ३ ऋचाओं से केश वृद्धि के हेतु afa- 
मन्त्रित भांगरा सादा या दोनों हरिद्रा, कूठ) आदि के क्वाथ रो उपाकाल में घोये । 
(कौ० ४ ६) 


स्‌ ० २२ “कृष्णं नियानं' इन ३ ऋचाओं सो उदर तुण्डादि के रोगी पर 
चित्ति आदि शान्त्योषधियों के अभिमन्त्रित जल को Թոր, स्नान कराये इसी 
भैपज्य कर्म में nazan व मन्त्र में वणित देवताओं, का क्षीरोदन, आज्य-होम कर 
काण्ड ६ स ० qe की क्रिया करे । (“कृष्ण नियानम्‌’' ६1२२) सो स्नपी (६1२३) । 
Fto (४६) 


स्‌ ० २३-२४-५१ ये वृहदगण में हैं शान्त्युदकादि कर्म में विनियोग करे । 
(fo sie) इन्हीं से अर्थोत्थापन fata शमन कमं में क्षीरोदन होम करे-अर्थ को 
उठाते हुये परिक्रमा करे (६1१९-२३-२८-५१) अभिषेक, ՀՇ, स्नानिदि ՀՀ | 
दर्शपूर्णमास याग में ब्रह्मा प्रणीता को अभिमन्त्रित ՈՅ करे Հ १५४) तथा 
हृदय दोष-जलोदर-कामलादिरोग निवारणार्थ नदी के प्रवाह के अनुकूल से जाकर 
(वलीकतृण) डालकर इन से GE माजेन स्नादि कराये । को० wig 


काण्ड ६ सू० ९५ ''पञ्चचयाः” ३चाओं से गण्डमाल की निवृति हेतु 
` ५५-सूक्तोक्त काष्ठ से GAA तथा ato ४६ की क्रिया करे । 


qo २६ "अवमा पाप्मन्‌'' ३ ऋचाओं से सवं रोग भषज्य कर्म में की० wis 
की क्रिया करे । दूसरे दिन ३।३ बलि चौराहे पर रक्खे । महाशःस्ति याग में की जाने 
चाली नेऋतिकमं में इन ऋचाओं को जपता नदी तीर पर जाय । “अवमा पाप्म- 
fafa जपन्नुदकम्‌ अभिगच्छेत्‌ “इतिहि नक्षत्र कल्प (१५) 


TAT काण्ड ६ Ae Yo “देवाकपोतः,, “ऋचाकपोतम्‌” (६।२८) “अमून- 
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( ՑԸ ) 


हेतिः, (६१२६) ये ३ `ա महा शान्ति गण में हैं उनके विनियोग के साथ վոր 
में कपोत उलूकादि निन्द्य जीवों के प्रवेश शान्ति हेतु शान्ति जल अभिमन्त्रित कर 
छिड़कें । (कौ० ५।१ ) देखें । "'ऋचाकपोतम्‌,, (६१२६) फा भी पूर्व ३ ऋचाओं 
के साथ विनियोग करे । “परी मे, (६।२६-२) से कपोत उलूकादि प्रवेश meag 
गो व अग्नि को घर में ला पूजाकर ३ वार उस स्थान में घुमाये । 


(६।३ ०) “aga हेति:,, इस ऋचा के gaa २८व २६ के साथ fafa- 
योग करे । 


qo ३० “देवा इमम्‌” इस ऋचा से “पौन सिरसवे-प्रधुमन्य  अभिमर्शन करे । 
(ato Sis) स्‌» ३२ ये निन्द्य पक्षियों जीवों के घर ग्राम आदि के प्रवेश या 
aaga के बोलने में प्रयुज्य हैं । 


Հ» ३१ ऋचा २ «ՀԱՅՆ, पापलक्षणों की शान्ति में शमी-लवण शमी 
की टहनी से आधे शिर में डाले झाडा दे 1 (Fto ४७) 


qo ३२ “आयं गौ” ३ ऋचाओं से पृश्नि के प्रसव दोष में “ad सहस्रम 
(७३३) से गो का अभिमर्शेन करे (कौ? ८७) तथा आधान में आहिताग्नि से 
हवन उपस्थान करे । आहितमाहवनीयं आयं गौ रित्युपतिष्ठवे, इतिहि ՀԱՎ 
qo २२ “द्वादशाहे अविवावाक्येहनि मानसच्नोत्रमु अनेन तृत्रेन अनुमन्त्रयेत्‌ 
“इति वैतानं (६३) 


qo ३२ “अन्तर्दावे' ३ ऋचाओं से पिशाच-राक्षस आदि जनितभय निवा- 
रणार्थ सूत्र के अनुसार अग्नि की ३ वार परिफ्रमा कर होम करें (कौ० ४1७) 


qo ३३ “यस्येदमा रज: ३ ऋचाओं से कृपि कम में क्षेत्र में जादायें-जुआ-में 
वैल को जोड़े और कर्ता इन ऋचाओं के जप के साथ प्राचीन हल वाहक के हाथ 
में हल दे-वह ३ कु ड-लाये-उनके तीनों के सिरे पर अग्नि में इन्द्र देवता को आहुति 
पुरोडाश-दे वैलो की इन्हीं से पुजा करे उन्हीं में से मिट्टी (सीता) ले तथा इन्ही 
३ से समस्त फल का भी-इन्द्र याग व उपस्थान करे (ՀՅ) व “अथर्वाण” (७।२) 
“अदितिद्यौरदिति:” (७५६) आदि (Fto ७१०) तथा खेत जोतने में लाङ्गल सांश्लेप 
लक्षणोत्पात-की शान्ति इन्ही ऋचाओं से करे (को०१२।१४) 
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qo ३४ “प्राग्नये սպ" इन ५ ավոր से ԿՈ. पीडा निवारणाथं 
पूर्वोक्त १३ वस्तुओं से होम करे ( “प्राग्नये-६1३४) प्रेतः (७।११९- ) (कौ० wis) 


सु० ३५ “वैश्वानरो न ऊतये” ३६ “ऋतावानं वैश्वानरम्‌” इन ३ ऋचाओं 
से समस्त Hosa कर्म में “जल हल्दी, घी आदि कपायन वस्तु अभिमन्त्रित कर 
पिलाये । अग्नि चयन भी इन ३ से ब्रह्मा-पुरीपाच्डन्नां चिति-अनुमन्त्रयेत qo ५१२ 


ae ३७ “ऋतावानं वश्वानर” इन ३ ऋचाओं का सर्वे रोग भँपज्य में पूवे 
की भाँति क्रिया करे। “स० ३८ "'उपप्रागातसहस्राक्षः'” इन Հ से अभिचार 
जनित्र दोष निवारण में स्वेत मिट्टी अभिमन्त्रित कर शवान को दे । पलाश मणि 
धारण करे। րատ होम करे “योनः शपात” ३६ की ३ ऋचाओं से तिजली से 
ताडित वृक्ष की ११ समिधायें अभिचार कर्म में ले हवन करे ) (को ६१२) 

स ० ३७ “faz ոո" ३६ "यशो हवि: इन ३ से वचस्कामी-स, क्त में 
कहीं ७ तया अन्य भी नमि के लोम लाक्षाव हिरण्य में aig कर धारण कर । 
तथा इन्हीं से बर्चस्कामी, ढाक आदि शान्ति वृक्षों की वनी मणि को उपरोक्त विधि 
से धारण करें (क्री २।४ देख) gegia कर्मा में Te «Յա, ३९ व ५5) 
“यशसं मेन्द्रः” घृत होम कर रस मे डाल कर पिलाये 1 (Հա में डाल कर) । यहाँ 
तैत्तिरीय वचन है “धान्यमसि धिनुहि देवान" इत्याह । एतस्य «331 वीर्येण यावत्‌ 
एका देवता कामयते यावद्‌ एका,, "तावद्‌ आहुतिः प्रथते,, इति ՀՏ Are ३,२,६,४। 
कोऽ mo 9413 


कां ६ स्‌० ४० "अभयं द्यावापृथिवी” इन ३ RAN से प्रामादि के अभय 
कामनार्थं उसकी सर्वदिशाओं में सप्तऋूषियों का होम कर पूजा करे। (sive) तथा 
“एयेनोऽसि’? (६।४४) «15 (७।१०)। यही सेना के अभय के लिए करे । (फौऽ Հ) 
इन्हीं से उपाकमं में घत होम करे । (को० १४३) अभयगण, अपराजितगण से होम 
करे ॥ 


स्‌» ४१ ''मनमेचेतमेधिये” तथा "ՎԱՆ (२।१५) इनसे महाब्री हि-इन्द्रजौ 
का स्थालीपाक को अभिमन्त्रित कर खाने को दे । (की * ix) 


“चोर, व्याघ्र, बधिक, पतङ्ग, शलभ, ओले विष, कृत्या आदि निवारणार्थ 
सप्त त्र पिञविश्वामित्र, जमदर्नि, भारद्वाज, गोतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यपः (आ. प.) १ 
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q प्रसिद्धा सप्त ऋषय afta तेषां समन्धिनां हनिषा अस्साप्तिवीयसानेन a: 
AAT अस्तु । इसे सूक्त ४० के साथ प्रार्थना करे t 


Jo ४२ “अवज्यासिव” इन ३ KUA से स्त्री-पुरुष (दम्पती) में पुरुष स्त्री 
से क्र.द्ध हो तो उसे देखकर पत्थर को अभिमन्त्रित करे, हाथ में ले «պարզ` 
ऋचा २ को जपे उस पत्थर के ऊपर BH । इसी कमं में कुपित पुरुप की छाया पर 
इन ऋचाओं के जप के साथ धनुष तान दे । इससे पुरुष का स्त्री के प्रति क्रोध दूर 
हो जायेगा (Fto ४।१२) ॥ यदि दीक्षाकाल में यजमान को क्रोध हो तो “अबज्यामिव”! 
(६।४२) ऋचा को जपे । (अवज्यामिव) Zo ३।२। 


qo ४३ सवंविषय के मन्यु (द्वेप-क्रोध) के निवारणार्थं “Cadet” इन ३ 
ऋचाओं मे दर्भ की जड़ को औषधि के समान खोदे अभिमन्त्रित कर वांधे । 
(Fto ४॥१२) । 


qo ४४ “अस्थाद्‌ at” ३ ऋचाओं से अपवाद निवारणार्थ स्वयं गिरे हुए गौ 
के सींग को धोये, जल को अभिमन्त्रित करे पिये पिलाये । (Fro ४७) : 


go ४५ “परोपेहि” इन तीन ऋचाओं से अतिघोर दुःस्वप्नदोष निवारणार्थं 
उठकर मुह धोये । “योनःजीवः” ४६ से मु ह MA तथा सप्तधान्यों के दो पुरोडाश 
बना, एक से होम करे, दूसरे को शत्र के स्थान में रख दे । (Fto ազ») 


ao ४६ “Mana: eat तीन wars से दु स्वप्न जनित दोपनिवारणार्थ 
qo ४५ के कर्म करे । “विघ्न ते स्वप्न” (६।४६) इन दो ऋचाओं से दुःस्वप्नदोप 
निवारणाथ मुह Ma, सप्तधान्य से होमः शतु क्षेत्र में फेंके, आस-पास फेंक दे, अन्न 
दर्शन करे । (ate ५ १०) “अग्निः प्रात: सवने? ४७ की तीन घऋचाओं से क्रमशः 
तीनों सवनों (प्रातः, मध्याह्न, सायं) सवनसमाप्ति होम करे । ( वेतान ) ३।११-- 
''यथासवन आज्यं जुहोति, संस्थित होमान्‌” इति । “६1४७-४८ “तथा यथास्तोषः 
प्रातः सबने (ato &' १-११) से उपयु क्त कर्म करे । 


go ४८ “Asfa” इन तीन त्र्हचाभों से उपनीत व्रह्मचारी को आचारं 
अभिमन्त्रित कर दण्ड दे। व्रह्मचारी भो इनके जप के साथ दण्ड धारण करे । (Flo 
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७।६,८,७) 1 इन्हीं तीन ऋचाओं से अशयकामी सप्तऋषियों का होम करे (को० 
७1१०) “Asfa”, “वृषासि”, “agda” इन तीन ऋचाओं को तीनों सवनोंमें 
ब्रह्मा यजमान को कहे (Ao 316) 


qo ४६ “नहितेअग्ने” इन तीन से व्रहमचारी आचाये की मृत्यु की दाह 
क्रिया में चिता की तीन परिक्रमा कर पुरोडाश Հ । (कौ० ५।१०) 


To ५० “हृतंतर्दम्‌” इन तीन WIA से मूषक, पतङ्ग, aaa, टिद्टभि, 
कोट, हरिण, शल्यक, Mar आदि बन्य धान्य शत्रुओं के निवारणार्थं लोहमय «ՈՎ को 
faa और जप करे, उस क्षेत्र को अभिमन्त्रित करे । इन्हीं तीन ऋचाओं से शक्कर 
अभिमन्त्रित मुपकादि के स्थानों में छोड़ दे । तथा मुपकादि के मुख को वाल से बांध, 
अभिमन्त्रित कर खेत के बीच गाड़ दे और इन्हीं से सारूपसवत्सा गो के दूध में ՀՀ 
डालकर अश्विनीकुमारों का होम करे । को० सू ० ७।२ देखें । 

कां ६ सू० ५१ “वायोः पूतः” ये तीन ऋटच!यें वृहदगण में हैं इनसे शान्ति 
जलादि कायं करं । इन्हीं से सर्वरोग निव।रणार्थआज्य होम «Վ तथा dinana पानादि 
निमित्त व्याधि निवारणार्थ सोमरस मिश्रित पलाशादि की समिधाओं से होम करे । 
(ato vig व աս) देखेँ । यह Յա अम्त्रादिगण व “अपांसक्तम्‌” में होने से आप्ला- 
वन आदि सभी कार्यो में विनियोग ati (ato ՀՏ) 


To ५२ “उत्सूर्य: इन तीन ऋचाओं से राक्षसादि, ग्रहादि निवारणाथं 
शांति सामग्री डाल, जल अभिमन्त्रित कर छीटे दे । कौ० ४।७। 


स्‌० ५३ “द्यौश्च मे” तीन ऋछटचाओं से गण्डमाला के घाव को अभिमन्त्रित 
जल से सेक दे इन WIA के जप के साथ हाथ से घाव को झाडे | इन्हीं से घाव 
fat । (कौ० ४।७। इन्हीं से सहसा, धन-क्षय-निवारणार्थं द्यावापृथिवी का होम, 
जपादि करं । (թ wigs) सव यज्ञ में “द्यौश्चमे' (६1५३) इन तोन wart से 
मन्त्रोकत इन्द्रियों को अभिमन्त्रित करे । साथ में ६।५३ के “पुनर्मे त्विन्द्रियस्‌ (७।६६) 
से अभिमन्त्रित करे । (Pto 5,७) इन्ही से मेधाजनन काय में क्षीरीदन व रस को 
अभिमन्त्रित कर खाये । और ag का उपस्थान «ԱԽ मेधाकारं में करे। Flo RIR 
Վ | 


स्‌. ५४ “पुनः प्राण: (६।५४-२) से उपनयन गोदान कर्म में क्षुरा को धोकर नापित 
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को दे और इसके साथ “पुनम त्विन्द्रियमु'' (७1६६) से उपयु'क्त कर्म करे कौ० ७:५। 
उपनयन कर्मेमें “ सं वर्चसा” से जलपात्र को अभिमन्त्रित कर ब्रह्मचारी को wie दे और 
देखे। को ७ स्‌ १०२-२ व सं वर्चमाः (६।५३।३) की ऽ ७.६ का कार्यं करे । 


go ५५ “इदं तद्‌ ga” तीन ऋटचाओं से अभिचार कर्म निवारणार्थ ढाक के 
बीच के पत्तों से, फूलों आदि से होम करे । (६।२) 


“aesa” (६।५५-२) से पौर्णमास याग में अग्नि सोम के चरु का होम 
करे pto (१।४) | 


զօ ५६ “ये पन्थानः?” तीन AMT से देशान्तर की शुभ यात्रा में զագ 
तेरह पदार्थो से होम करे | इन्हीं से स्त्रस्त्ययनाथे दूध भात अभिमन्त्रित कर खिलाये | 
(ato wiz) “ग्रीष्मो हेमन्त” (६'५६-२) से ब्रह्मा, अन्यत्र यात्रा वाले को अनुमन्त्रित 
करे (ĝo १।२) । अभिचार कार्ये निवारण में “इदावत्सराय'”' ७।५६-३) से होम 
करे | 

“arai प्रनवादीनां पञ्चकेपञ्चत्वके युग | 

संपरीदान्वित्ये तच्छव्दपूर्वास्तु वत्सराः | इति । 


तदभिमानिदेवाश्च तेत्तिरीय समाम्नातः ॥ अग्निर्वावसंवत्सर: । आदित्य: 
परिवत्मरः । चन्द्रमा इदावत्सरः । वायुरनुवत्सरः अनुवत्सरः इद्वत्सरः इति यथाक्रमं 
ՀԱՎԱ (ão ato १।४।१०।१। 


qo ५७ “मानोदेवाः” इन तीन जऋठचाओं से ad, face आदि के भय निवा- 
रणाथं घर, खेत आदि में ՀՎ अभिमन्त्रित कर चारों ओर छिड़क दे । इन्हीं से आम्र 
आदि की पत्तों की माला, ग्राम, घर आदि के द्वारों पर बांधे । इन्हीं से गौ का गोमय 
अभिमन्त्रित कर द्वार, घर, क्षेत्र में छिडके, गाड़ दे, होम करे । इन्हीं से अपामार्ग की 
ऊपर को मन्जरी, गुड़, वच से पूर्ववत क्रिया «ՀԱՅՏ Վ» աջ अ० Fo कां० ३ 
զօ २६, २७, (६ ५६) तथा “यस्ते at: (काँ १२ १-४६ से उपयु वेत कर्मं करे। 
इन्ट्री तीन से उपाकमं में घृत होम कर दही सत्तू मिला खिलाये । (Fto १४।३) 


कां ६ Վ» ५७-१ “इदमिद्‌ वाउभेषजम्‌”' इन तीन ऋचाओं से-बिना मुख 
के घाव को गोमूत्र से घोये, बांधे । और दाँतों का मल अभिमन्त्रित कर लगादे। 
इसीसे झाग (फेन) अभिमन्त्रित कर an पर मने | (Fto ४७) 
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नां. ६ զ» ५७ “शंचमोमयडझचनः शान्तिगण के साथ विनियोग करे 
गे अर्थोत्यापन विघ्न शान्ति हेतु क्षीरोदन होमादि बां ६ सू० ५१ के कर्म करें 


काँ ६ सू० ५५ “यशसंमेन्द्र: इन ३ से यश प्राप्ति हेतु इन्द्र का होम, उपस्थान 
करे । ( ate ७1१० देखें) तथा उत्सर्जन कर्म में इन्हीं से होम करे और रसपान 
करे | तथा “गिरावरगराटेपु” ( ६1६६ ) को भी उप्युक्त कार्य में विनियोग करे ! 
115 १४३ 


स्‌० Kang प्रथमम्‌? इन ३ Wal से वृहद्गण कार्य करे 
र थर्थोत्थापन विघ्न शमनार्थ ( ६५१ ) की भी समस्त विधि करे | 





(६।५७-३) '"णंचनोमयएचन:” (५९) उपर्युक्त (६२) amnad रश्मिभिः 
(६१) ՀԱՎ आपः से समस्त उपयु क्त बम करे ( को० yy ) 


~ 


इन्हीं ३ से स्वस्त्ययन कामी पूर्वोक्त १३ पदार्थो से होम करे। "पातं नः 
(६1३) ये ५ व (६.५६) यमोगृत्युः (९३) विश्वजित (१०७) शकधमम्‌ (१२४) 
भवाशवाँ (१११२) उपयु क्त कार्य में निहित हैं ( कौ० ७१ ) 


स्‌» ६० “aay आ याति” इन ३ Ջա पति प्राप्ति हेतु कन्या उपः 
काल में कौये चलने ले पूर्व घी का होम करे ( alo ४१०) 


=~ 


qo ९१--मह्यमाप:' तीनों वृहदगण ` कायें विनियोग करें । तथा 
(que) के अर्थोत्पादनादि में निराकरण कार्य करं | तथा कृप, वापी, तडाग - में 
स्वादु-प्रचुर जल के लिये इन्द्र का होम करे ( कौ० ७:१० ) 


go ६२--“वैश्वानरों रश्मिभिः” ये वृहद्गण के साथ कार्य में निहित हैं । 
इन से ( uye ) अर्थात्थापन विघ्त--शमन कार्य करे । ये तीन war पवित्रगण 
में हैँ सव यज्ञ में प्रोक्षण करें । कौ» (513) 


-. 


qo ६३ 'यत्ते देवी” इन तीन զատ Կ जो तिले के होम के साथ 
व्रह्मवारी के कण्ठ में 24 की रस्पी बांधे । और अवकोर्णी को दभ रज्वा से छोटेदे। 
(कौ: ५११०) देखें । इन्हीं से अग्नि चयन में ' ने ऋतोष्डकोपधानान्तरं दक्मपाषर्साहतां 
meng आसन्दीस्‌ अनुमस्त्रघेत्‌” इति ՀՏ ५१ । वहीं पर अग्निचयन Վ 'संसमित 
इससे आनुष्टभी रिष्टका उपधीयमाना ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे । (६1६३) 
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सू» ६४ “संजानीध्यम्‌” तीन ऋचाओं से सांगनस्य कार्य में-शान्ति घट में 
quae sea, अभिमन्त्रित कर ग्राम के अन्दर डाले, धार दे । और ատ से भात 
अभिमन्त्रित कर खाये । और सुरा (प्रणीतामजल) अभिमन्त्रित कर पिये। 'स हृदय 
(2130) “तेटूपु' (५।१-५) ‘aaea (३।६४) 'एहयातु' (७३) 'संवःपृच्यन्ताम्‌ 
(७४) से परिक्रमा करे तथा अन्य उपयुक्त कार्य करे । (Tro Հո) 


q ६५ “अवमन्युः” तीन «ԲԱՅ संग्रामजय कर्म करे । आज्य होम, 
सक्तु होम धनु व शर दान, धनु व शर समिधाओं से होम करने से शत्रु देखते ही 
भाग जाते । 'गदारस्टत' (१।२०) स्वास्तिदाः (१।२१) अवमन्यु (६1६५) को० (xiu) 
देखेँ । तथा ये तीनों अपराजितगण कार्य में निहित हैं (अभय व अपराजित) से होम 
करे । (Fto १४२) 


qo ६६ ճրա: ये भी तीनों (६1६५) की भांति संग्रामजय कार्य में 
विहित हैं । 

qo ६७ “परिवर्त्मनि” तीनों (६६) की भाँति संग्रामजय कर्म में निहित ë । 
इन्हीं रो पर सेना विद्वेप-त्रासाथं सेना को ३ पग चलाये | इन्हीं से सोममणि को 
चर्म से युक्त कर राजा के बांधे । (६७) व ‘seat जयाति” (६1९४) से राजा त्रिवार 
सेना की परिक्रमा करे । (ato ՀՏ) इन तीनों ऋचाओं से “अभयगण व अपराजित 
गण के साथ आज्य होम करे। कौ० (१४:३) 


qo ६८ “आयमगन्सविताक्षुरेण'” इन तीन से गोदान-चुड़ाकरण में क्षौरार्थ, 
उदक-घट अभिमन्त्रित करे । “अदिति: «ո (६।६८-२) से क्षौरार्थं अभिमन्त्रित 
जल से सिर के वालों को गीला करे । 'येनावपत्‌' (३) से क्षौर (ատ का 
मुण्डन) करे Blo (७।३) इन्हीं से उपनयन कर्म में क्षौराथे जल अभिमन्त्रित 
करे । 'आयमगन्‌' से क्षरे को धोये 'उप्णेन aay’ से जल अभिमन्त्रित करे | 
"आदित्या रुद्रा:' से यज्ञोपवीती के शिर को गीला करे 'सोमस्यराज्ञः' तथा ՊՀՎԱԿՎ' 
से क्षौर करे । की० (७।६) 'भिरावरगर।टेपु' तीनों से मेधाजनन कामी उठकर मुह 
धोये । 'प्रातराग्निम (३1१६) व (६।६६) व 'दिवस्प्रथिव्या (६।१) से उठकर मुह 
art (कौ० Հ) । इन्हीं से कुमारी के वर्चस्कर्म में दही, शहद अभिमन्त्रित कर 
खिलाये । वेश्य, शूद्र को चावल अभिमन्त्रित कर खिलाये | 


क्षत्रियादि के वचंस्कार्य में (सू. २।३) में निदिष्ट ७ व अन्य Հո ममं 
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(घुला जल) स्थालीपाक में डाले, अमिन्त्रित कर खिलाये । इन्हीं से जल अभिमन्त्रित 
कर स्नान कराये, छोंटे दे (ato २।४ भी देखे) उत्सर्जन कर्म में घी से होम कर, 


रत (प्रणीता जल) में डाल पिये । को० १४३ 'शत्ताष्सृग्याम्‌ आसिञ्यमानासू' xfa 
ao (viz) | 


(६।६६-.३) “मयिवर्चो अथो यण” से स्वगाँदन, ब्रह्मौदन के चावलो को 
अवसेक दे । प्राश्‍चित्ताथ--ब्रहमा यजमान से «Հ । (कौ० vse) 





qo ७० “यथामांसम्‌” इस gaa से गौ, बछडा आदि के परस्पर विरोध 
नवारण हेतु बच्चे को स्नान कराये, WIA से छींटे दे, बच्चे के ऊपर ३ वार घुमा 
थन पीने दे। इसीपे गौ के शिर, कान को अभिमन्त्रित करे । को० ५1५) 


ՎՏ ७१ աշա तीनों से दुष्टादुप्ट प्रतिग्रह-दोपनिवारणाथ प्रतिग्राह्य 
वस्तु को अभिमन्त्रित कर ले । को ३।२६; ७० क इदं कस्मा ՀԱՎ 'कामस्तदुअग्ने 
(2882) 'यद्अन्नम्‌' (६1७१) “पुनर्मेत्विन्द्रियम (७1६६) से ग्रहण करे (कौ xe) । 
इन्हीं से नित्य ब्रह्मचारी भिक्षा से होम करे को. (७।४) दर्शपूर्णमासयोः पुरोडाश- 
भागमु “यद्अन्नम्‌' से շաա भोजन करे । (वें. १४४) 


qo ७२-३ “यथासितं ˆ तीनों से वाजीकरण कार्य में एक शा! आक 
की बनी मणि अभिमन्त्रित कर आक के सूत्र से हो ata । इसी कार्य में 'यानदङ्जीनम्‌ 
(8) ऋचा से काले चर्म की मणि काले मृग के वाल से लपेट कर बाँधे Ble ५।४ 


qo ७३ “एहपातुवरुणः ‘san’ ՊՀ पृच्यन्ताम्‌’ (२) का सांमनस्य कमं 
(६।६४ के अनुसार विनियोग है 1 (Fro १1८) 


(६।७४-३) “gta” इस ` से नवशाला प्रवेश कमे में यजमान HET 
देकर पढ़े । ‘ay ति यज्ञे (५-२६) 'इहैवस्त' (६।७४-३) वाचं विसृजते («թ Հ) 


go ७५ “निरमू नुदे“ से अभिचार कार्य में ३्भ॑स्तरण करे तथा अभ्यातान में 

zam करे ! और स स्थित होम भी करे । ao ७६ “a एनंपरणीदन्ति'' इन Մ 

से विजयेच्छु-खङ्गादि को डाल, हाथ से धो, अभिमन्त्रित कर धारण करे। रात्रिस्वस्त्य 

यनार्थ-इनको जपे, मुख धोये | देशान्तर गमन में कार्य सिद्धि हेतु उठकर चार को 

जपे, तीन पग परिक्रमा कर यथास्थान जावे । सौरभूमि को स्पशे व नमन करे। 
(कौ० ७।१) 
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काण्ड ६ Yo ७७ “अस्थाद्‌ ah” इन ३ aN से भगोडी स्त्री के निरोधार्थ रस्सी 
वटकर अभिमन्त्रित कर खम्भे के मध्य में बांध दे। और स्त्री की खाट के चारों 
पाये इन्ही ऋचाओं से अभिमन्त्रित कर परो की ओर बांध दे इसी mata, cect 
ऋचाओं से तिल होम करे (Fto ४1१२) 


qe ७८ “तेन भुतेन' तीनों से विवाह काल में वरवधु के सिर पर टोमान्त 
अवसेचन करे । और इन्हीं से पट रस-व्यळ्जन अभिमन्त्रित कर जाया ब पति 
को खिलाये । इन्हीं से अञ्जलि के जौ, व खील व शमी ՎՈ का घी के साथ होम 
करे । ऋचा “तेन भूतेन (६1७5) “तुभ्यमस्ने” (१४.२) “शुम्भनी” (७।११७) से 
परिक्रमा करे और उज्युक्त TA करे । Flo १०।४ 


qo ७६ “अयं नो नभसस्पति” तीनों से धान्य की वहुलता के लिये पत्थर 
को धो अभिमन्त्रित कर खलिहान में रख उससे ऊपर प्रत्येक ऋचा से ३ धान्य-मुष्टि 
रक्घे । यह रात्रि के समय करे (को० ३ ४ 


qo ८० “अन्तरिक्षेणपतति” तीनों से काक, उलूक, कपोत, वाज आदि के 


स्पशं किये शङ्क पर मार्ग की मिट्टी ले अभिमन्त्रित कर लगा दे । इसी दोष 
निवारणार्ण-शवान के शरीर पर ast «ՎԱՎ को अभिमन्त्रित कर अग्नि Հ फेंक, 
शरीर को धूप दे। को० ४।७ 


qo 5१ “यन्तासि” तीनों ऋचाओं से गर्भधान में कंकण को अभिमंत्य स्त्री 
के हाथ में बांध दे । ato ४।११ 

qo ८२ “आगच्छतः” इन ३ ऋचाओ से पत्नि कीं कामना वाले, इन्द्र का 
होम च उपस्थान करं i कौ० ७।१० 

इन्हीं तीनों से विवाह समय होम कर वर वधू की मूध्नि को अवसेचन करे 
“आगच्छतः (६1८२) सविता प्रसवानाम्‌ (५।२४) कौ० १०।४ 

Վ» ८३ “अपचित:” तीनों տոն से यण्डसाला की चिकित्सा में शंख 
को पीसे अभितन्त्रित कर श्‍वान को लाल (लार) के साथ या अलग-अलग लेप करे । 


इसी कमं में (जलूका ग्रहगोधिका) जाक को अभिमन्त्रित कर घाव से चिपका दे i 
या सँधा नमक पीस कर अभिमन्त्रित कर वुरके और चुप वैठे। अपचितः (६:८३) 
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आसुस्त्रसः (७15०) कौ. ७४७ भी देखें 1 इसी रोग के निराकरण में “ग्लोरितः 
प्रपतिष्पति इस आधी घरचा से गौ मूत्र अभिमन्त्रित कर धोये । इसी ա से दांत 
के मल को अभिमन्त्रित कर चुपड दे | को० ४1७) 


qo ८४ “ब्रीहिस्वाम्‌” ४ घ्यचाओ से चोपाये की गण्डमाल की चिकित्सा 
शान्ति जल अभिमन्त्रित कर धोये । इन्ही से घृत होम करे ॥ मानसिक संकल्प कर- 
धोये । को ० ४।७ 


qe ८५ "वरणो बारयति” तीनों से राजय्क्ष्मादि के निराकरणाथं वरण 
वृक्ष की वनी मणि को अभिवन्त्रित कर पुनः जप कर वांधे “शनोदेवी (२।२५) 
"वरणः" (६1८५) “पिप्पली:” (६1१०६) कौ० «Վ 


ՀՏ ८६ “gorge” तीनों ऋचाओं से श्र प्ठ्यकामाथं इन्द्र याग व उपस्थान 
करे | Flo ७१० 


कांड ६ स्‌- ८७ “आ त्वाहापंमु” “ध्र्‌ वाद्यौ” (८८) इन तीनों से aq कायं 
में इन्द्र याग व उपस्थान करे । कौ० ७1१० तथा भूमि कम्प लक्षणोत्पात उपशमनाथं 
इन ऋचाओं से घृत होम करे । जहां भूमि चले परिक्रमा करे (६।८४७,८८) “aw 
gza (१२1१) से होम करे («Թ 145) 


यदि जल के घट स्वयं ही फूटते हों तो इस अद्भुत दोष के निवारण तथा 
नये घटों को स्थिरता हेतु/(६15७,८८) तथा “aga a: प्रहिगोमि (१०1५-२३) से 
अभिमन्त्रित करे | कौ० 23144 

इन्द्र महोत्सव Վ इन्हीं से इन्द्र देव का उत्वापन करे “अथराज्चम्‌ इन्द्र महस्यो 
पचारकल्पमु “सपरिक्रमा करे (Fre १४।४) 

अग्नि चयन में उन्नीत उख्याग्नि को ब्रह्मा (६1८७) से अनुमन्त्रित करे 
'“संशितम्‌ में” (३1१६) से “set उन्तीयंमानमु आ त्वाहर्थम्‌ । (६१८७) do ५१ 


qo ८९ “eq यतृप्रेण्य:” इन तीनों से पति परिन की परस्पर प्रगाढ़ प्रीति हेतु 
शिर और कान अभिमन्त्रित कर केशों (चोटी) को धारण arda करे | कौ० ४१२ 


ao “यां इत्रतेरुद्रः” तीनों से शरीर शूल रोग परिहाराथं-लोहू या पाषाण मणि 
अभिमन्त्रित कर वांधे “यह रुद्रदारिल भाष्यकार का कथन है। भद्र भाष्यकार के मत 
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से-शूलियः दर्द के रोगी के दर्द स्थान को अनुमन्त्रिय करो 0 whe ४७ दर्द वाले 
के ՀՀ (qa) को अभिमान्त्रित करे । 


स्‌० ६१ “eq aay” तीनों की अश्घी-बाधी ऋचाओं से सर्व रोग निवा- 
qm ga होम कर-जी युक्त पात्रों में से २ से Ո पर अर्घ्यं दे मृत्सहित उदक 
पात्र के जल से रोगी को छोटे दे, स्नान कराये । इसी कार्य में इन्ही ऋचाओं से यव 
मणि को अभिमन्त्रित कर वांधे ! “दिवेस्वाहा'' (we) इमं aag (yeg) इन ४ से 
कौ० (४1४) 


सू० ६२ “वातरंहा इन तीनों से घोड़ों के उपद्रव meaa घृत होम कर, 
प्रणीता जल से सत्र के अनुसार अश्व को स्नान पान कराये। पलाश चूर्ण उसमें 
मिला दे । Fto (५ ५) देख t 


स्‌. ६३ “यमोमृत्यु” यह सक्त वास्तोष्पति भण में नक्षत्र कल्प (१८) के ag- 
सार है उप्ती के सद कार्यो में त्रिनियोग करे । तथा स्वस्त्ययन कार्य भें इन ३ से 
पूर्वोक्त १३ पदार्थों से होम कर “यमोमृत्यु: (९३) “विश्वजित (१०७) “शकधघूमम्‌ 
(१२८) “संबो मनांसि” इन तीनों ऋचाओं से सीमनस्थकर्म में अभिमन्त्रित जल के 
घट से ग्राम में घार दे | सुरा पात्र से भी धार दे । तीन वर्ष की at के गोमय सो 
संग्रहीत जीं के अन्न का प्राशन (भक्षण) कर । सुरा को प्याऊ में डालकर उन पशुओं 
को पिलाये (सुरा सो औषधियों का ३ दिम աա अभिमन्त्रित जल) कौ० २।३ में 
(६ ex) “सज्ञानांन:” (७1५४) का विधान है i 


qo ey "अश्वत्थ देवसदनं}' तीनों से राजय&्षमा-कुष्ठादि व्याधि निवा- 
रणार्थ कुष्ठ नागक औषधि को मक्खन में मिला अभिमन्त्रित कर लेप करे । 
(ato ४।४) “गर्भोषसि” ९ वीं ऋचा (सूक्त ६६६ से) अग्नि चयन में जल में 
भस्मा उक्त पदार्थ डाल व्रह्मा जपे Վ» ५।१) 

“या औषधय:” तीनों से ब्राह्मण शाप निवारणार्थ व जलोदर के निराक- 
रणार्थ सोमलंता को अग्नि में डालकर रोगी को धूप दे। और दही, शहद अभिम- 
न्त्रित इन्हीं से करे-थिलाये । तथा दूध व मट्ठा मिला अभिमन्त्रित कर նազ 
तथा दही, दूध, शहद मिला अभिमन्त्रित कर पिलाये । alo viv देवों 

सू» ६६ “या ओषधयः अ होलिङ्गकाण कायं में प्रयुज्य है (sto ४5) 
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काँ ६ सू. ९७ “afay:”, इन्द्रो जयति” Թ») "Հռ (९९) इन 
तीनों से संग्रामजय कार्य में आज्य, सक्त, धनु, शर होम च धारण) पूर्व संग्रामवत 
करें। ao २.५ ये तीनों अपराजित गण में हैं) अभय तथा अपराजित गण कार्या में 
विनियोग करें को० १८३ | तथा महेन्दाच्य कर्म में पुर्ण होम इनसे ही करें। इन्हीं से 
पणु-त्रलि इन्द्र उत्थापन कार्य भी करे) को १४।४। 


qe &८ की तीन ऋतचाओं से शत्र सेना में परस्पर eT कराने हेतु राजा 
तीन वार सेना की परिक्रमा करे । यथा 'परिवत्मनि' (६1६७) 'इन्द्रोडर्यात (६1६5) 
कौ. २.७ तथा महात्रत को तत्पर राजा या अन्य जो भी हो को ब्रह्मा अनुमन्त्रित 
करे 'मर्माणि ते! (७1१२३) इति सन्नध्यं (շաա) (६1९८) अनुमन्त्रित करे 
ao (६1४) । 


qo ६६ “अभित्वेन्द्र तीनों को पूर्ववत संग्रामजय «ո में արող करे) 
अग्निष्टोम व प्रातः सबन में इनसे ब्रह्मा, स्तोत्र को अनुमन्चित करे (वेश ३1८) ) 


qe १०० *देवाअदु:” तीनों से स्थावर, जङ्गम विष निवारणार्थ-सर्प, वामी 
की मिट्टी अभिमन्त्रित कर जल मिला लेप करे, आचमन करे, पिये, बाँधे । फो. ४७ 
तथा आहिताग्नि के अन्त्य (मृत) संस्कार में पिण्ड छाती पर रख इससे अनुमन्त्रित 
करे ] «15 ११1२ 


स्‌» १०१ “आवृपायस्व” तीनों से वाजीकरण कर्म में एक शाखा के आक 
की मणि को भाक के धागे से वांधे काले हिरण का चर्म, हिरण के काले वाल 
के धागे से लपेठ अभिमन्त्रित कर वांधे । कौ० ५।४ 


qo १०२ “यथायं वाहः” स्त्री वशीकरणार्थ gat की छाल शरखण्डा, 
तगर, आञ्जन (घास) कूठ, वातसंभ्रम (श्वेत घास) Վո घो में मिलाये, अभिमन्त्रित 
कर स्त्री के अङ्क भें लेप कराये। यथा” वाञ्छमे (ՀՅ) यथाहं वाहः (१०२) 
कौ ० ४।११। 


qe १०३ "संदानं वः” आदानेन (१०४) से संग्राम-जय कामनार्थ-भांग- 
दिया, इङ्गिडादि के रज्जु पाशो को अभिमन्त्रित कर पर सेनाक्रमण क्षेत्र में फेक दे 
ata दे (की० ՀՏ) 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


nn 


(1८25) 


स्‌० १०४ ““यथामनो मनस्कंते' इन तीनों से कास-१ ले भ्लेष्मादि रोग निवार- 
णार्थ सक्त्‌ अभिमन्त्रित कर खाये। ՈՅ अभिमन्त्रित जल कोपिग्रेइन्हीसे 
ՀՎ उपस्थान करे । “यथामनः (१०५) “अव दिव:” (51929) से भी कार्य करे 
(को० ४1७ 


qo १०६ “आयने इन तीन से घर आदिके वीच अग्निभय से रक्षणार्थ 
गर्ते कर अभिमन्त्रित कर जल को भर दे (गाढ़ दे)। इन्ही से इसी कार्यार्थ छपरी 
छाकर अभिमन्त्रित कर ऊपर तान दे तथा इन्हीं से शाप या गाली देने वाले को 
गर्म उड़द का तल मिला अभिमन्त्रित कर दे। तथा अग्नि से दग्ध कर इससे afa- 
मान्त्रित जल से धोये । को (53) 


qo १०७ “aay gag हिमस्यत्वा” इन WaN से अग्नि चयन में 
“Fafa” वेदी को छींटे दे यथा “इदं व आप: (३।१३-७) “हिमस्यत्वा (६ १०६-३) 
“उपद्याम इप वेतसम्‌? (१८।३-५) “अपाम्‌ इदम्‌” (६।१०६-२) (Fo ५।२) 


qo १०७ “faafia” चारों वृहद्रण कार्यो में विनियोग करे। तथा 
स्वस्त्ययन कार्यो में पूर्वोक्त १३ पदार्थो से हवन करें। यथा (६।१०७,१२५) 
(११।२) Fto wig 


qo १०८ “त्वं नोमेधे’' इन ५ से मेध जननार्थ दूध-भात अभिमन्त्रित कर 
खाये । सूर्यं का इन्ही से उपम्थान करे | यथा (६।१०८,५३) Blo UN तथा 
उपनयन में पाँचों से अग्नि का उपस्थानादि करे (को० ७1८) 


काण्ड ६ զօ १०९ ''पिप्पली क्षिप्त भेषजी इन ३ से धनुर्वात क्षिप्तवात, 
कृत्स्सवात से पीडित रोगी को पिप्पली अभिमन्त्रित कर जप के साथ चटाये ''यथा- 
“पिप्पली (६1१०६९) विद्रधस्य (६1१२०) या वश्रत्रः (519 से परिक्रमा कर, चोथे 
से चटाये) कौ० ४।२ 


स्‌ ` ११० “प्रलोहि” इन ३ से पाप-नक्षत्र मे उत्पन्न जीव को अभिमन्त्रित 
जल से ԺԹ, स्नान, पानादि करे। इसी कार्य में इन्हीं से अभिमन्त्रित दूघ-भात 
खिलाये | Fto ५:१० 

ge १११ “इमं मे अग्नि” ये चारों मातृनाम गण में हैं Հազ कार्य 
करे । Blo १३।२ तथा गन्धर्व राक्षस, अप्सरा, यक्ष, भुत, पिशाच, वेताल, दक्षिणी, 
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कृत्या, Հա, वशा, क्रव्या आदि की पीड़ा निवारणार्थ इसका प्रयोग करे । 
mto ४1२ 


To ११२ “माज्येष्ठमु'” (११३) च्रितेदेवा” इन तीनों से परिवेत्ति-परिवेत्ता 
के दोष निवारणार्थ घड़े के अभिमन्त्रित जल से पर्व में मुज की रस्सी वांधे (पवित्री) 


छीटे, स्नादि कराये । और “नदीनां baig” इस आधी ऋचा से उत्तर पाशों को 
नदी वहाव में डाले और प्रवेश नदी में करे । कौ० ५०1१० 


सू०११४-- १५ “इस पूरे अनुवाकके ५ सूक्त आचाय के मृत्यु उपरान्त काय में 
विनियोग है इसी से समिध, घी, पिण्ड, शय्यादानादि के साथ होम का विधान है । 
पाकयज्ञ द्वारा बैवस्वतदेव को आहुतिर्या दें । इसी से घट व azar आदि अभिमन्त्रित 
कर AAT को दे | «15 ५॥१० । तथा अत्त्येष्टिकम में चिताग्निमे घी से होम करे । 
(न० Ho १७) त्रिहिताया याम्प्राख्यायाँ महाणान्ती “यद देवा देव हेडनम्‌ इति 
अनुवाकेन arada” तथा सव यज्ञ में (६,११४,११५ व ११७) इन तीनों क्ूचाओंसे 
पूर्णाहुति दे । (कौ० ८५।५। तथा उपयुक्त ११४।११५ से अग्निष्टोम के तृतीय सवन 
में आदित्य ग्रह होम को ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे । (वे> ३.१२) । तथा अग्निष्टोम के 
तृतीय सवन में इन दोनों से सवं प्रायश्चित्त होम we (Fo ३1१३) तथा इन्हीं ३ 
«ՐՈ से आग्रथणेष्टि में वेश्‍त्रदेव को ब्रह्मा चरु अनुमन्त्रित «ՀԱ (६1११५) यावा 
पृथिवी उप rar (२११६-२) सोमो वीरुधाम्‌ (५1२४ ७) से व इचदेव करे (ato २1४) 


स्‌० ११६ “थद्‌ यामं Վո: इन तीनों से घी, तेल, शहद, समभाग लेकर 
बृद्धिक्षय लक्षण की 32431 क्रिया के दोष निवारगाथ आज्प होम करे । कौ०१३।४० 


qo ११७ “अपमित्यम्‌ अप्रतीत्तम्‌’ ११८-११९ तीन ऋचाओं से उत्तम वर्ण की मृत्यु 
होने पर उनके पुत्र या गोत्र वालों को ऋणी अभिमन्त्रित कर ऋण दे । तथा उत्तम 
वर्ण वाले के द्रव्प को अभिमन्त्रित कर मशान या चौराहे पर रक्खे। तथा इन्हीं 
तीनों से धन को पोटली में रख अभिमन्त्रित कर तथा । कौ० ५।१०। तथा इन्ही 
तीनों से सत्र यज्ञ में पूर्ण होम करे तथा लौकिकार्नि से शाला जलने पर-शान्ति 
हेतु सप्तधान्य से अञ्जलि से पूर्णाहुति दे । sto (१३।४१) तथा अर्निष्टोमावसान 


में गाहपत्याग्नि, वानप्रस्थी-या स्वयं समारोपणानन्तर वेदी “अपमित्यम्‌” से अनुम- 
न्त्रित करे । To ३।१४ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 





(x ) 


सू० १२० “ag अन्तरिक्षम्‌ चौथे सूक्त की ४ ऋचाओं से लकड़ी, लौह, 
रस्सी की वेड़ी के बन्धन मुक्ति के लिये-चर्ममय लोह युक्त पुर्व वेडी की भाँति करके 
अभिमन्त्रित करे, भूमि पर वनाये । कौ० ७1३ 


६ ղօ १२२ “एतं Պող । १२३ “og सघस्था:” दोनों से संस्थित 
होम करे। इनके साथ “उलूखले” (१०।६।२६) भी है (ato six) इन्ही से 
अग्निष्टोम में पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्डादि के पास स्वकीय पितृगणो को लक्ष्य कर पिण्ड 
अनुमन्त्रित करे एतत ते प्रततामहः (२८।४।५५) ato ११॥६॥ के अनुसार जप कर 
(६।१२२,१२३) श्येनो नृचक्षाः (७।४२-२) से अनुमन्त्रित कर भाग दे । eto ३।१२ 


यहाँ (१२३) "एतं सधस्थाः इन दोनों सं ब्रह्मा व'एवदेव होम अनुमन्त्रित 
करें (६।१२३-१,२) येना सहस्त्रम्‌ (ՀՀ) से वं शचदेव । व ५ ԱՀ 


To १२४ “Naga: इस ऋचा से सव यज्ञ में ऋत्विजों के हाथ घुलाने 
को जल दे । (को० ८।४) 


“देवा पितरः १२३-३ यजमान के ऋषि कुलो का वर्णन करे (Fo १।२) 
दिवोनु मां वृहतः। (१२४) इन ३ Waal से आकाश जल से भीग जाने के दोष 
परिहरणार्थ जल अभिमन्त्रित कर शारीरिक उद्दतंन करे कौ० ५।१० देछे । 


Ho १२५ “वनस्पते Հոյ: इन ३ Wad से नये रथ को अभिमन्त्रित 
कर जय कामाथ राजा को रथ पर चड़ाये। सक्त (६।१२४) अयविष्टा (७।३) 
अग्न इन्द्रः (७1११५) दिशाश्चतस्नः (515133) से नये रथ पर मय सारथी के राजा 
को fasià । Pto (२।६) तथा ''इन्द्रस्यौजः” (२६-३) से इसी कर्भ में रथ चक्र को 
धुप दे | ''इन्द्रस्यौजो मरुताम अनीकम्‌” ६।१२५-३) वनस्पते वो Հազ: (६।१२५) 
से वेठाये (fo VIR) । तथा महायात्रा के माध्यन्दिन हवन में इससे अभिमन्त्रित 
कर राजा या अन्य को भी विठाये (Fo ६।४) 


Ho १२६ “उपश्वासय” इन तीनों से शत्रु सेना में «շան के हेतु 
भेरी को सूत्रोक्त रीति से अभिमन्त्रित कर ३ वार वजा अन्य ՀԱՎ वाले कोदे 
:उच्चैत्रोपर' (५।२०) उपश्वासय (६1१२६) रो समस्त aril को छोट कर तगर, 
SMT से धोकर धूप दे, ३ वार वजाकर वाजे वाले को दे (ԹԹ २।७) महाव्रत में 
इन तीनों से भूमि व भेरी को ताडन करे | Fo (६।४) 
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स्‌० १२७ “विठ्र्धस्य वलासस्य' इन ३ «ա से जलोदर-विसर्प आदि 
रोग निवारण भेपजार्थ रोगी के शिर पर अभिमन्त्रित कर झाड दे | उसी के faar- 
रणार्थ ४ आंगुल ढाक कीं लकड़ी पीस अभिमन्त्रित कर रोगी के शरीर पर 
मल दे । यथा” विद्रधास्य (६1१२७) या aaa: (51७) को० ४।२। 


To १२८ “शकधुममु इन ४ Waal से स्वस्त्थयनाथं पूर्वोक्त १३ पदार्थो 
से होम करे। इन्ही से नित्यःनमित्तिक काम्य कर्मो के ma फलार्थ ब्राह्माण की 
सन्धि (घर के աար) गोमय पिण्ड रख अग्नि की कल्पना कर अभिमन्त्रित कर सूत्रोबत 
प्रकार से प्रश्नोत्तर करे TAT “शकधूमम्‌ (६1१२८) 'भवाशवी (१११२) aie ७1१ 
(उगोत्तमैन सुहृदो ब्रह्मणस्य शक्रृत्पिण्डःनु-पवस्त्राघय) «րավ किम्‌ । अद्याहरिति 
पृच्छति | भद्र सुमङ्गलम्‌ इति प्रतिपद्यते (ato ७१) तथा सोम ग्रहण जनित अष्टि- 
निवारणार्थ इससे घृत होम करे Blo १३.८ तथा ग्रहयाग में सोम देवता को 
इससे होमादि करे (शान्ति कल्प १५) 


स,० १२६ “भगेन मासम्‌” इन ३ से शंख पुष्पी की जड़ को खोदे 
भभिमन्त्रित कर सौभाग्यार्थ वॉध-धारण कर इसी कमं में शंख पुष्पी के पुष्प 
को अभिमन्त्रित कर शिर पर वाघे! यथा (६1१२६) न्यस्तिका “cite इदंखनामि 
७1३८) की ० ४।१२। 


स्‌ ० १३० "'रथजिताम्‌ ३ सक्तो से दुष्टस्त्री वशीकरणार्थ उड़द अभिम- 
न्त्रित कर स्त्री के फिरने के स्थान में डाल दे। इसी कार्याथ इन्ही से “लुक्टी) 
जला प्रतिदिन hata इसी कर्म भें स्त्री की प्रतिभा भूमि आदि पर बना प्युङ्गार 
करे धनुष पर बाण चढ़ा इन ३ ALAA से हृदय को वांधे। Ale «ԱՀ 


qo १३१ “निशीषंतो निपत्तत:” इस सक्त का पूर्वं ३ ատ सो 
सम्बन्ध है | 


स १३२ “ य इमां देवी मेखलाम्‌” इन `: से अभिचार कमें दीक्षा 
की मेखल! को ग्रन्थि को रंग दे। तथा १३३ “मृत्योरहम्‌” सो वाध की समिध «Գ 
उप नयन कम मे "श्रद्धाया दुहिता” १३४ की दोनों ऋचाओं सो मुज की मेखला 


वॉधे । Pto Wis 


զօ १३४ “अयं Հա: की ३ ऋचाओं रो अभिचार कायं की दीक्षा में 
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दण्ड को अभिमन्त्रित कर धारण करे | इसी कर्म में इन्ही ३ से अन्न को afan- 
faa कर कर्ता खाये तथा कौ० ६।२ 


aO १३५ cag अश्नामि” "աշնան (१३३ से उपयु कर्म में उक्त 
अन्त ազ “यतु Կոխ से जल अभिमन्त्रित कर उपयुक्त कर्म में पिये। 
१३६ “देवी देव्याम्‌” “माँ जमदग्निः”ः १३७ इन ३ फ्राचाओं सो केश 
वृद्धयथ काचमाची फलं, जीवन्ती फल भुङ्गराज मिला अभिमन्त्रित कर बांधे तथा 
इन्हीं के क्त्राथ या जल Վ इन wa के जप के साथ उपा काल में धोये। 


ato ४७ 


qo १३७ “याँ जमदग्निम्‌” का सूक्त १३६ के साथ विनियोग करे । 
सू० १३८ “त्वं वीरुधाम्‌” galt स्‌० १३३ को ५ ՀՈՅ साथ fafa- 
योग है । 


Ho १३६ “afam इस सूतत से सू०६।१२६ “भगेनमासमु” के तुल्य 
स्त्री वशीकरण कमं करे | 


सूळ १४० “यो व्याघी' इन ३ ऋचाओं से पुत्र-पुत्री म ऊपर के 
दांत उगने के दोष निवारणार्थ जौतिल चावलादि से होम sti इसी कर्म में इन्हीं 
से धान, जो, उड़द, तिल मिला अभिमन्त्रित कर उपजे दांतों से चववाये । इसी कर्म 
में इसी से पाक वना अभिमन्त्रित कर वच्चों को खिलाये । की०५।१० 


सू० १४१“ वायुरेना: इन ३ से पुष्टयय चित्रा कर्म में वृक्षों की टहनी डाल 
Ole दे । इसी कार्य में “लोहितेन स्वधितिना” इस मन्त्र से वछड़े के कान छेदे इसीं 
कमं में “यथा चक्र: ( १४१-३ ) लोहित कान होने पर दही, शहद, घी, जल 
मिला अभिमन्त्रित कर वछड़े को पिलाये ! कौ० ३।६ 


स्‌ १४२ “ggat” इन ३ से पृष्टयथं वीज वोने में-जी आदि के Հազ 
घी, मिला अभिमन्त्रित कर प्रत्येक ऋचा से ३ मुट्ठी बलों के पीछे Her भें बोकर 
मिट्टी से दवा दे । कौ० ३1७ 
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यस्य निश्चसितं dawn घेदेभ्योखिले जगत्‌ । 
निर्ममे तस्‌ अहं घन्वे विद्यातीथे महेश्वर । 
सातवे काण्ड में զօ अनुवाक हैं | प्रथम अनुवाक में ३ सुक्त 


कां ७ To १ Պապ इन दो ऋचाओं से अर्थाँत्थापन विघ्न शमनाथं 
(पूर्वोक्त १३) अज्यादि से होम करे या जप | (कौ० wy) तथा अन्य सम्पूर्ण कमं 
फलार्थी इन दो से इन्द्र, अग्निदेव का यज्ञ या उपस्थान करे । ' 'तदिद आस'” (u13), 
“घीतिबा” (७।१) से इन्द्राग्नि (कौ० ७1१०) से याग या उपस्थान करे । इसी सर्व 
फल कामना से "अथर्वाणं पितरम्‌” (७!२) की आठ ऋचाओं से अथर्वा का याग 
या उपस्थान करे यथा “येस्येदमारज:' ( ६३३ ) 'अथर्वाणम्‌' ( ७२ ) 'अदितिद्या? 
(७।६) । Fto ७।१०। 


qo ३ "'अयाविष्टा” इन २ ऋचाओं से नूतन रथ को अभिमन्त्रित कर 
जय कामी राजा को विटाये, यथा "անխար" ( ७३ ) amaa (७1११५ ) 
“दिशश्चतरत्र,' ( 5८1२२ ) । को ० २।६ 

qo ४ "ԿՏԱՎ इस Waral से घोड़ाओं के रोगप्रशमनार्थ सर्वोषधि चूर्ण 
घोड़ाओं के सिर पर wisi यथा “वातरंहाः” (६:६२) न्त परिक्रमा करे | 
(को. ५।५) 


४५.22 


रः ५ ''शुनासीरी” से चातुर्मास में वायव्य यागानुमन्त्रण करे । यथा-- 
Caged शुनासीरीयं Հազ एकयाचेति” (Հ. २५) 


qo ६ “यज्ञ न इससे सोमयाग में--आ तिथ्येष्टि मे ब्रह्मा हविका का अभि- 
मर्शण करे । वै. (313) 


दुःखेन यन्न स्वर्ग संभिन्नं न च ग्रस्तम्‌ अनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं यत्‌ सुखं स्वर्यपदास्पदस्‌ | (तै. ar. ११३ ८५) 
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भ. गी. १५।६--यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्‌धाम परमं मम । 
मनः एव मनुष्याणां कारणंवन्ध मोक्षयोः वन्धायविषयासवतं घुफ्तेनिविषयंस्मृतम 


स्‌ ७।७ “afaratefafa:” इसकी प्रथम ४ ऋचाओं सो सर्वं फलकामी 
अदिति का यज्ञ या जप करे यथा अथर्वाणम्‌ ( ७२ ) भदितिद्याँः ( vig ) “दिते:- 
पुत्राणामु'' (७.८) । कौ. ७।१० तथा आधान में पवमानेष्टि में आदित्य का याग करे 
qarqan: garg” (६।१६-२) त्वेषस्ते (१८।४।५६) “अग्नी रक्षांसि (८।३-२६) 
अदितिद्याँः (515) । ao (२।२) 


qo ७ (६) 12 “महीमृपु” (७।६-२) इन तीन ऋचाओं से--नावादि सो 
जल का घाट पार करते समय (नावादि) को अभिमन्त्रित कर पार हो तथा जलीयाच्रा 
में नावादि रो दूर देश जाने में स्वस्त्ययनकागी इन तीन ऋचाओं सो अभिमन्त्रित कर, 
जप के साथ पार करे । इन्हीं Baral सो इसी काम में Հախ ( नौका को लकड़ी 
व नीमणि, अभिमन्त्रित कर नाविक के बाँधे (alo ७ ३)! इसी सूक्त ७।६-२ महीम्‌षु 
इस Wal सो विवाह में चतुर्थी कमं में खाट का स्पशं करे (ոօ १०१५) 

आवसथ्याधान में कव्य द्विसर्जनानन्तर घर के पास नदी का स्वरूप वना जल 
भरे (७।६-२) तथा सुत्रामाणम्‌ (७।७-१) सवितुर्नावमुएतामु (१२1२-४८) Հ धन, 
स्वर्णादि, धान्यादि से पूर्ण नाव में सवार हो (Sto ६।३) 

सोमयाग की दीक्षा में “qaramy” (७।७-१) को पृग चमं के आसन पर 
वैठकर यजमान जपे | “पुनन्तुमा” (६।१६-१) सुत्रामाणाम्‌ (७।७-१) (क्रुष्णाजिनम्‌ 
उपवेशितः) to ३।१ 1 अग्नि चयन में “वाजस्यनुप्रसवे” ( Fo ५।२ ) वाजप्रसवीय 
होम ब्रह्मा अनुमन्त्रित ՊՀ | (so ७।5--१) (वाज=अन्न) 


ՎՏ ८--२ “दितेः पुत्राणाम्‌” सर्व कामफलारथे देवताओं का याग व जप करे 
(कौ० ७।१०) प्रवास से लाभार्थं “'भट्रादधि'(७।६--१) पूर्वोक्त १३ या अन्य पदार्थं 
से होम या जप करे तथा ՀՈՎ घोड़े की गाड़ी आदि से चलते समय घोड़ों को अभि- 
मन्त्रित कर जोड़े, छीटे दे, और छोड़े । इसीसे विक्री के वस्त्रों को अभिमन्त्रित कर 
लाभार्थी वस्त्रों को अभिलषित स्थान को ले जाय तथा लाभकामी इसी ऋचा से 
वस्त्रों को अभिमन्त्रित कर, स्वीकार करे । Hlo ५।६ तथा गृहयाग में इसी ७।६--१ 
से वृदस्पति का यज्ञ करे । शान्ति कल्प १५ “सबुध्न्यात्‌ु” (४।१- ५) भद्रादधिश्र यः- 
प्रेहि (le) वृहस्पतिनंः (७५३) । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


(= alge =) 


सू. ७१०--१ “ATJ” इन ४ ऋचाओं से नष्ट seq लाभाथं नष्ट 
द्रव्पाकांक्षी के दाँये पैर, हस्त को धोये farsa आगे फैलाये। इसी «Վ में մ 
चारों 57468 से २१ बार शक्कर अभिमन्त्रित कर, चौरास्ता पर ԿՀ और विखार 
दे । (ato wiz) तथा चातुर्मास में वैश्वदेव qå पर इन्हीं ४ से पौष्णह॒वि अनुमन्त्रित 
करे । “प्रपथेप्थाम” (७॥१०) մոմ: पर्वतानाम्‌ (५५२४-६) Հօ २४ 


Վ» १० “यस्तेस्तन:” प्रथम अनुवाक तृतीय सूक्त इसीसे जम्मग्हीत वालक 
को चिकित्सा के हेतु स्तन को अभिमन्त्रित कर बालक को पिलाये तथा इसी कार्य 
में इन्हीं ऋचाओं से fray, के चावल के ऊपर स्तन का क्षीर gent, अभिमन्त्रित 
कर, रोगी को पिलाये । को० (४1८) 


To ७।११ “यस्तेपृथुस्तनथित्नु' इस ऋचा से नाकाशी विद्युत तथा ओलों 
की वृष्टि निराकरणाथं अभिमन्त्रित कर उस पर 43, उसे गाड Ti ՀԻ ५।२ तश्रा 
ग्रह शान्ति कर्म में इन्हीं से केतुका होम व जप करे। शा० क. १५ “यस्तेपृथुस्तलित्नु ” 
(७।१२) देवो देवाम्‌ (2512-3565) इत्यादि केतु कृण्वन्नकेतवे ऋ. १॥६-३ उपाकर्म में 


A 


भी इन्हीं से आज्य होम करे ॥ 


go 9193 “सभाचमा” इन पाँच ऋचाओं से सभाजयवर्म में दूध भात में 
रस मिला, अभिमन्त्रित कर, खाये । इसी कर्म में इन्हीं को जपते हुए सभास्तम्भ को 
पकड़े | इन्हीं के जप के साथ सभा में ՀՏ | (कौ० ५1२) 


qo १४ “aurea: इस ऋचा के जप के साथ कृत्यापरिह्रण कार्य में कृत्या 
नित्पारणान्त अपने घर आप परिक्रमा करे । कौ० ५।३ तथा अभिचार कर्म में शत्र, 
की ओर देखकर इनका जप करे Ao १५ “यथा सूर्यनिक्षत्राणाम्‌ सो। तथा ՎՏ १६ 
'यावन्तोबातपत्नान'' के जप के साथ शत्रुओं को देखे तथा निञ्छीविनीप्रतिमा का 
बिसर्जन कर go १४ यथा सूर्य के जप के साथ स्वशृह में आये । न. क. १५ 

काण्ड ७ के द्वितीय अनुवाक में Raat हैं। स्‌० १५ “अभित्वम्‌' को 
आदि की ४ ऋचाओं से-महावकाश-आरण्य में जा उद पान्न को सोमर से युक्त करके 
समान रूप की TSS की गो के दुग्ध से भात (चावल) को अभिमन्त्रित कर पुष्टि 
काभी खांये । 


भ्‌- १६-२-'तां सवित” इस ऋचा से एक वार की व्याई गौ की रस्सीवत्‌ 
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( ६२ ) 


अभिमन्त्रित कर पुष्टि कामी बुद्धि को वांधे । ող» ३।७ सोमक्रयणानन्तर "արագ" 
७।११ से ब्रहन स्वर्णहस्त सोम को चुने (3° 313) 


go १७ “वृहस्पतेसव:' से सूर्योदय काल तक सोने वाले ब्रह्मचारी को 
उठाये । तथा आधान में संभार स्पर्शन दिवस में सोये हुए यजमान आदि को इससे 
उठाये 1 To २।१ 


go १८ “धातादधातु” इन ४ ऋचाओं से सर्व फलार्थं धाता का होम या 
जप करे। यथा” अदितिद्यो: (७1६)“दिते: gary” (915) बृहस्पते afaa: (७1१७) 
धाता दधातु (७॥१८) । ato ७।१०-तथा वीर पुत्र प्रजनाथे इन ४ աան 
गर्भणी के उदर को अभिमन्त्रित करे। “याम्‌ इच्छेत्‌ वीर जनयेत्‌” इति (कौ० ४।११) 


qo १६ “प्रनभस्व” इन २ फचाओं से वृष्टि के लिये भरुद्गण-यागन्त्र 
afna देवताओं को क्षीर, घी से होम करे, एक पात्र में काश कुशा बिधु-वक वेतस 
आदि की mag शान्ति औपधियां एक पात्र में डालें इन्ही से अभिमन्त्रित करें 
ओर जल के वीच में धार नीचे मुख होकर दें उन काशादि को भी जल में वहा दें 
अपने तथा कुशानि मितमेष शिर को अभिमन्त्रित करें और मेष शिर (कुणा) को 
जल में फेक दें मनुष्य के वाल पुरानी जती वांस पर ऊपर वांधे और घास आदि 
से युक्त कच्चे घड़े को अभिमन्त्रित जल के पात्र को तीन पाद के छींके पर रख जल 
में फेंक दें। ये सव वर्षा के लिये हैं। सक्‍त--“समुत्‌ qag (४१५) प्रनभस्व 
(७1१९) वृष्टि के लिये १२ रत्रियों का कर्म है। कौ yy तथा इसी सूक्त से उपतार- 
कादभुतशान्ति ( उल्कापात, तारों के टूटने आदि ) में घी से होम करे। 
को० (१३।११) 


go १९॥२ “नप्रस्तताप से दर्शपूर्णमा में पत्नि सहित सौम्ययाग करे । यथा 
“नप्रस्तताप” ७।१६-२ “संघचंसा” ६।५३-३ “देवानांपत्नी:” 7७:५१ “सुगहिपत्य”' 
२२।२-४५ इति पत्नि संयाजान-इति qo १।४ 


द qo १६।३ “प्रजापतिजंनयतु” इस ऋचा से बन्ध्या के पुत्र लाभार्थं कमं 
में उसकी गोद भरा-घी से होम करे । तथा इसी कमं में इसी sara लाल वकरी 
के दूध में उड़द की खीर वना अभिमन्त्रित कर खिलाये। तथा इसी कमं में इसी 
घरचा से मिट्टी के पात्र में पवित्र शान्ति औषधियों के अभिमन्त्रित जल ले अग्नि 
की परिक्रमा कर पुत्रकामिनी ( वन्ध्या ) धार दे। तथा इसी से पुत्र कामिनी को 
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( भात, दूध, पेय अन्य पदार्थ ) अभिमन्त्रित कर दे । ४११ तथा अभिलषित फलार्थी 
इसी से प्रजापति का होम त्र जप करे) कौ० ७1१० ' धाता दधातु” ७1१६ “प्रजा- 
पतिजंनयतु “oo” अन्वद्य नोनुमतिः ( 9:22) पूर्ण मास याग में ७२१ से होम 
करे ( Jo १।१ ) ये ६ ऋचायें हैं । 


Yo ७।२२ “समेतविश्चे” रो पितृ दाह क्रिया में ईधन, चिता, 
एमणान और समस्त aradi को Ble दें | 

सूक्त To २३--“'अयंसहस्त्र २ से प्रश्नसवे-हविविमर्शना दान उदित 
सूर्यं दर्शन उपस्थानादि करे । “आयं गो” (६।३१-७।२३) “aiaeag” ato ८1७ 
सप्तम काण्ड के तृतीय अनुवाक में ३ सक्त हैं । “यन्नइन्दरो” २५। १ 


To २५ इप त्रट्टचा में afma इन्द्रादि Տ देवताओं को सर्षफल का भी होम 
करें स्तुति करें। इसी कर्म में “ययोरोजसा” काण्ड ( ७।२५-२ ) इन २ ऋचाओं से 
विष्णु तथा वरुण देवता के निमित्त होम व स्तुति करें। Tto ७1१० “qaga” 
(७।२५) “ययोरोजसा” (७।२६) विष्णोनु कम्‌ ( ७1२७ ) तथा “gondi अन्न का 
मस्यान्नक्षयेच'” इति (a. क. १७ ) आतिश्येष्टि में इसी से विष्णु को हवि अभि- 
मन्त्रित करे ( अ. वे. ७।५ ) “यज्ञ न any” gona विष्णोनु कम्‌ (७।२७) इति 
Հօ ३।३ तथा सोमयाग में औपवसथ्पाहनि में उपस्तव्यमान उपस्तम्मन काष्ट को 
इसी से अनुमन्त्रित करे । go (Հո) सोमयाग में պոզ" ७१२६ से सोमक्र- 
ՀՈՎ सोम निकाले (Հ: ३।३) पशुयाग से पूर्वं की जाने वाली इष्टि नें “उरुविष्णो” 
७।२७ से ब्रह्मा वैष्ण व पर्ण होम करे। ( Fo २।६ ) तथा अद्भुत शान्ति में 
“उरुविष्णो” इससे विष्णु याग करे ( न. क. १४) दर्श पर्णमास याग में प्रणीता- 
प्रणयन प्रभृति, हविदनि “इदं विष्णु” ( ७।२७ ) से करे (Հօ १।२) इसीं से सोमयाग 
में उत्तर वेदि प्रणयनान्त दक्षिण हविर्धान Tear अनुमन्त्रित करे | इसी कमे में उत्तर 
हविर्धान वत्म होम “Afaqa” ( ७।२८) से अनुमन्त्रित करे “इदं विष्णु: 
(७।२७-४) इत्युत्तस्य त्रिणिपदा ( ७।२:७-५ ) वै» ३।५ तृतीय सवन में सोमयागान्त 
“इदं विष्णु ( ७।२४-४ ) से चमस को जल में डाले Fo ( ३।१३ ) तथा “त्वाष्टीं- 
वस्त्रसये” इति न. क. १७ त्वाष्टाख्य नामक महा शास्ति में “इसी ७1२४ से- 
त्रिष्टन्मणिवन्धन” ( सोना aiar, चाँदी) युक्त मणिवन्धन करे “अग्नि ՀՎ: (५।२८-२) 
इयं विष्णु, (७।२७-५) न. क. 28 


qe ७ २७-६ "विष्णोः कर्माणि” पशु तन्त्र में अवट पर स्थापित यूप को 
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( ९४ ) 


इन Հ WTA से ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे “'धर्ताध्रियस्थ” ( १२1३-३५ ) इति पादे- 
नावटे निधीयमान “fagit: कर्माण” ( ७।२७-६ ) सो अनुमन्त्रित करे ( वँ० २ ६) 
तथा इसी (9139-4) सो अग्निचयनान्त gairg ञ्जनानन्तर उलू खलमुसल को 
अनुमन्त्रित करे । इति ३ अ. प्र. Fo ५।२ 


काण्ड ७ զօ २५ के द्वितीय अनुवाक का द्वितीय सूक्त की आदि Հատ 
रो सरव-सम्पत्बमं में “विष्णोनु कम” का विनियोग है । अर्थात्‌ ७।९७-१ का 
७।२६ "ՍՀԱ: दर्शं Gaara में कुशमुष्टि ( वेद ) स्वास्तंदाभवः इससे «զր» 
(वेद) को अनुमन्त्रित करे । TO १।४ 


स ७/३० “amfa” समस्त व्याधि anai मू. ज की जाल समस्त ग्रन्थि 
व्याधित (रोगी) को बाँध और उपयु क्त दोंनों ऋचाओं से (gear) दुन-दाभ, शरपता, 
अञ्जन, सहदेवी, अपामार्ग) आदि ते युक्त जलपात्र को अभिमन्त्रित कर रोगी पर 
छिड़के, स्यान कराये, पान कराये । 'अग्नाविष्णू' (७1३०) “सोमार्ट्रा” ( ७।४३ ) 
कौ, ४।८ तथा इन्हीं २ से सर्वसम्पतकानी अग्नि होम, जपादि करे । कौ. ७११० 

सू. ७,३१ 'स्वाक्तमु” रो गोदान संस्कार में अन्जन को अभिमन्त्रित कर 
ब्रह्मचारी के नेत्रों में लगाये | आयुर्दा' (२।१३) से गोदान करते हुए (की. ४) परि- 
क्रमा कर “स्वाक्तम्‌' से अञ्जन लगाये । को. ७।५ इसीसे पशु (इन्द्रियो से युक्त पुरुष) 
(आत्मसमपंणकर्त्ता) हवन में यूपं को अनुमन्त्रित करे। (व Հճ) 


स्‌. ३२ “इन्द्रोतिभिः' से अभिचार कमं में ओले से नष्ट वृक्ष की efaa 
से होम करे । “उपप्रियम' आवतस्ते (५ ३०-१) 'अन्तक्रायमृत्यवे' (८1१) से ast. 
पवीत में बालक को दीर्घायु की कामना से सिर को अनुमन्त्रित करे । कौ. ७18 


स्‌. ३३ “संमासिञ्चन्तु'' से पुष्टि कमं में सप्रधान्य सर्वसाधारण तालाबादि 
के जल में मिला, अभिमश्त्रित कर खाये । कौ. ३।७ 


զօ ३४ ''संमासिञ्चन्तु” ब्रह्मचारी (नित्यहोम में) अग्नि को छींटे दे, ՀԷ 
पित करे ato wis, तथा अग्नि चयन में अभिषिच्यमानयजमान श्री ब्रह्मा इसी 
Wal को कहलवाये । Fo (५।२) 


qo ३५ “आने जातान्‌” पुत्रहीन fag पिणी स्त्री को खच्चरी के मूत्र को 
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-ii BSu ԱԼ | 


( ६५०) 


पत्थर पर faa अभिमन्त्रित कर चावल के साथ Բշ रखने वाली को दे । इसी 
कार्य में इसी ऋचा से खच्चरी के भूत्र को पत्थर पर घिस अभिमन्त्रित कर उसके 
आभूषणों से चुपड़ दे तथा इसी कर्म में इसीसे fad ճար की चोटी को देखे । 


सू» ३६ “पान्यानु” इन तीन ապո से fag fait ( पुत्रहीन ) स्त्री को 
वन्ध्या बनाने हेतु पूर्वोक्त तीनों कर्म करे । कौ० ४।१२। तथा इसी ७1३५ “अग्ने- 
जातान” इन २ ऋचाओं से अभिचार कर्म में औले से नष्ट वृक्ष की समिधाओं से होम 
करे। ( वे० ५२) “अग्नेजातानु” इति द्वाभ्यांपञ्चभ्यांचिताबसपलेष्टका निधीय- 
मानाः इति | 


qo ३५ աղ नौ” इससे विवाह से चौथे दिन वर-वघू दोनों के नेत्रों से 
अभिमन्त्रित कर काजल लगाये | (ato 2°14) 


qo ३६ “इदं anfa” इन पाँच sara से atanan “सोवर्चल- 
हुलहुलमूल” (gaga की जड़) अभिमन्त्रित कर बांधे, पिलाये, सेवन कराये । इसी 
कर्म में इन्हीं पाँच से शंखपुष्पी के पुष्प अभिमन्त्रित कर स्त्री से सिर में बाँधे 1 Fo 
४।१२ । इस सौवचंज से वशीकरण होता है अर्थात्‌ पति अन्य स्त्री में आसक्त हो तो 
उमे सभी प्रकार से, सभी क्रियाओं से यह सौउर्चल औषधि वश में करके उचित मागे 
पर लाती है 


चौथे अनुवाक काण्ड ७ के तीन सूक्त हैं । 


qo ४० “दिव्यंसुपर्णमु' से पुष्टि कमं में इन्द्र का होम करे। इसमें 5ऋषिदण्ड 
मेखला साथ रक्खे | कौ० ३।७ ՀՈՎ अन्वारम्मिणीय इष्टि में सरस्वती का १२ दिन 
होम करे । (वे. २।४ “सरस्वती FAT” (७1७०) 'यस्यत्रतम्‌' (७:४१) । 


ՀՏ ४२ “अतिधन्वानि” इन दो त्रत्राओ से नूतन घर घर बनाने से पूर्व, 
'भूमि जहाँ घर बने' की शुद्धि के लिए "शवेन देवता' का होम करे | को. ५।७ 


qo ४३ “सोमारुद्रा” इन २ से समस्त व्याधि निराकरणार्थ रोगी के शरीर 
को मूज की रस्सी के जाल में ग्रन्थि बाँधे, सरपिञ्जुलि के साथ जल के नवीन घट को 
अभिमन्त्रित करे, रोगी को छोंटे दे, स्नान, पानादि करादे। “अग्नातिष्ण” (७1३०) 
“सामारुद्रा” (७।४३) कौ. '४5८ तथा इन्हीं से दोनों से सवंसम्पत्कर्मो Վ सोम तथा 
रुद्र देवता का होम, जप, उपस्थान करे । 
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स० ७।४४ “शिवास्ते” इससे परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी इन चार अब- 

थाओं में प्रथम तीन देहान्तर में रहने से दूसरों के लिए कहने में असमर्थ हैं पर चौथी 

बैखरी-तालु ओप्ठादि स्थानों में वर्ण पद वाक्य रूप कही जाने वाली दूसरों से सुनी 

जा सकती है । वह वाकस्तुति-निन्दा दो प्रकार की है इस दूसरी निन्दा को सुनने या 

निन्दा करने STAM के पाद समनाथं, भात या मन्थ afanfaa कर दे । तथा 

ՀՈՅ ढाक की मणि को लोहा, स्वर्ण, के तार से अभिमन्त्रित कर बांधे । 'उतामृतासु' 
(५।१-७) शिवास्ते (७.४४) को. ५।१० 


कां. ७ զօ ४८ Seal के विनाशार्थं ग्म धारदार हथियार रो क्वथित जल 
को 'अग्नेरिवास्प दहन” ऋचा से अभिमन्त्रित कर ईर्ष्या करने वाले को पिलाये। 
mY ४१२ 


कत ४५ “उमाजिग्यथुनपरा” ऋचा से हाथी आदि वाहन (वायुयानादि) को 
अभिमन्त्रित कर, मंत्री (सामनस्य) कर्तागण को बिठाकर, पेर धुलाकर अपने निवास 
पर या घर लाये | चावलों का भात या सत अभिमन्त्रित कर साथ में भोजन करे । 
कौ. स्‌. ५ ६ 'उभाजिग्यथु रित्याद्र पादाभ्यां सांबनस्यसु । यानेनप्रत्यङदोन्रासान्‌ प्र 
तिपाद्यप्रयच्छति | 


स्‌“ ४५ तथा TRA अच्छावाकयाज्याहोमानुमन्त्रणप्‌ अनया ASAT कुर्यात्‌ i." एतेषांया- 

ज्या होमान इन्द्रा, बरणा gadt (9146) वृहरपतिर्नः (७। ३) उभाजिग्यथु: (७1४५) 

इतिहि Հազա (४।१) वे. एतरेय ब्राह्मण ६१५ “इन्द्रश्च हवे विष्णुश्वाधुरंयु- 

युधति । magen जित्वोचतुः कल्पामहाइति । ते g तथेत्युसुतअचुः | सोऽब्रवीद्‌ इन्द्रो 

qag एवायं विष्णुस्त्रिविक्रमते तावद्‌ अस्माकमु अथयुष्माकस्‌ इतरद्‌ इति । स इसा- 

ल्लोकान विचक्रमेथो वेदान्‌अथोवाचम्‌ । तदाहुः fe “तत्‌ agag इतीमे लोका इ 
दा अथोवाग्‌ इति ब्र यात्‌ । इत्यन्तम्‌ अनुसंधेयस्‌ (Գ. द्रा. ६१५) | 


पूर्व पृष्ठ लिखित qo ४७ के सन्दर्भ मे -- 


स्‌» ४६ दर्ष्या विनाशार्थं “जनादुविश्वजनीनाद्‌' इस ऋचा का ईर्ष्यालु की 
ओर दृष्टि कर जप करे । सत्त, या चावल का भात अभिमन्त्रित कर Հախ, को 
खिलाये । gaing को छूकर जप करे कौ. सू. ४१२ :ईर्ष्यायाध्राजिमु' ( ६१८ ) 
जनादविश्‍वजनीनाद' (७,४६) “त्वास्ट्रे णाहम्‌” (७॥७८-३) इति । 


qo ४८ समस्त व्याधियो की चिक्रित्सार्थ रोगी के शरीर को मुञ्ज के जाल 
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को गाँठो से बाँध, लपेटल, कुणा, VT ga, ՀԱՀ, अपामागं, अन्जन, सहदेवी, शान्ति 
औषधियों की पोटली से घड़े में जल को अभिमन्त्रित कर, रोगी को We दे, स्नान 
कराये । की. TO ४८ सक्त - 'सोमारुद्रा' ( ७४३ ) सिनीवालि ( ७४८ ) 'Աձ- 
मुङ्चामि (७।८३) 'शुम्भनी' (७॥११७) ये नव ऋचायें है । तथा सर्वं सम्पत्कामी 
इन्हीं & ऋचाओं से--राका, सिनीवाली, कुहू, देवपत्न्यः इन ४ देवताओं के निमित्त 
होम करे, जप करे । अग्नाविष्णु (७:३०) सोमारुद्रा (७1४३) "सिनीवालि पृथुष्टुके' 
(७।४5) वृहस्पविने: (5185) 1 कौ. ७,१० तथा दर्शायाग मे 'सिनीवालि ये ३ घ्छुःचःओं 
से सिनीवालि देवता का याग करे बै» १॥१ देवताः परिग्रहणाति सिनीवालि 41- 
cam इति मत्रोक्तानु अमावास्यायाम्‌ | दर्शयाग में ही ee देवीम' इन २ ऋवाओं से 
Ge देवी का याग करे । पूर्णमास याग में 'राकामहमु' इन दो ऋचाओं से राकादेवी का 
याग करे । ‘gë देवीमु (ive) aq ते देवा agag भागधेयम्‌ (७॥८४) “इत्यमावा 
स्यायामु' । “राकामहमु' (७1५ ) 'पूर्णापश्चातु” ७८५ इति पोणंमास्यामु' बै. ՎՀ | 


दशंपृणमाम सें पत्नो के हेतु याग में 'देवानांपत्नि इन दो ऋचाओं ՀՀ- 
पत्नी याग करे 'संवचंसा' (६१५३-३) देवानां पत्नी: (տաշ) सुगाहँपत्य: (१२।२ ४५) 
इतिपत्तिसंयाजायेव्‌ । Հ» (११४) “राका हवा एनॉपुदपस्पसेवनी सीव्यतियैषा” 
'शिश्नेधि' पु मासोस्यपुत्रा जायन्ते” इति एतरेक्य ने. (ऐ ब्रा. ३.३७) तया च «ՅԼ 
वीरम्‌ विक्रान्त पुत्र waang स agai, बहुगुत्रं ब ՀԱՎ कम निः स्तोब्राई ददातु 
प्रयच्छतु । 


qo ५२-्यत में विजय प्राप्ति हेतु--पूर्वा अषाढा में गड्डा खोदे उत्तरा- 
पाढा में aga की भीत बनाये ՀՈ पर զոր को यह aa वी सामिग्री 
विछावे फैलाये, Վար को “यथा” वृक्ष अशनिः” से नव ऋचाओं से अभिमन्त्रित करे । 
“उद्भन्दन्ती संजयन्तीमु ( ४1३८ ) “यथा gat अशनिः” (७५२ ) इद्पुग्राय 
(७।११४) इतिवासिताब्‌ अक्षान्‌ निवपति” इति ato wiy 


सु» ५३-सर्वफलकाम: “gge: इस ऋचा से տոր का होम 
करे या जप करे! ( ७:४२ ) यत्तते देवा: (७1८४) «ՀՏ ७.१३ तश्रा उक्थ्य क्रतौ 
ब्राह्मणाच्छं मिनो याज्या होमम्‌ अनया ब्रह्मा अनुमन्त्रयेते। उक्त बैताने। “एतेपां 
याज्याहोमान्‌' इन्द्रावदणासुतयौ i ( ७।५५ ) वृहस्पतिने: ( ७।५३ ) उभाजिग्यथु: । 
( ७४५ ) इति ( वे ४१ ) तथा ग्रह यज्ञ में इससे, हवि, Հա होम, उपस्थान, 
वृहस्पति को निमित्त करे । (शान्ति «Վ १५) भदादधिश्र यः प्रेहि ( ७४६ ) 
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बृहस्पतिन: ( ७।५३ ) इति gaeta इति शा० १५ तथा वाहुंस्पत्याख्य महाशान्ति में 
राज्य श्री ब्रह्मवचंसकामी “बृहस्पतिन:” से होम, जप, उपस्थानादि करे। (व. क. १७) 
“बृहस्पति; परिपातु पश्चात्‌ ( ७'५३ ) अमुत्रभूयात्‌ ७५५ ) इति वाहस्पत्याम्‌'' 
इति ( To क० १८ ) 


सु” ५५ “संज्ञानं नः” यह सूक्त gagaan भें है इससे शान्ति जल अभिमन्त्रण 
कर छीटे स्नान पान आदि कराये। तथा տախ में प्रीति, शान्ति आदि के हेतु 
इसी की २ फ्ररचाओ से जल का घड़ा या सुरा अभिमन्त्रित कर ग्राम के चारों ओर 
धार दे, शेष को ग्राम में उलट दे तथा इसी कायं में इन्हीं त्रट्चाओ से ३ मास 
की वछडी का मूत्र अभिमन्त्रित कर, if में मिला खाये। इसी कर्म में इन्हीं दोनों 
से अन्नं, दूध सुरा आदि पेय को अभिमन्त्रित कर खाये पिये। को० २1३ “संवो- 
मनासि” ( ६।६४ ) संज्ञानं नः ( ७५४ ) 


उपनयन संस्कार में आचार्य व्रहमचारी की नाभि को स्पर्श करे ये ६ way 
जपे “ आयातुमित्रः ( ३।८ ) अमुत्र,भुयात्‌ ( ७५५ ) ato wig तथा “ वाहंस्पत्यां 
राज्य श्री aguada कामस्य” इति न० տ» VOT 


वृहस्पतिः परिपातु पश्चात्‌ ( ७!५३ ) अमुत्रभूयातू ( ७५५ ) से arë- 
स्पत्य महाशानी करे ( To Fo १८) 


-.. 


Վտ» ७५५-७ से आग्रहायणी कर्म विधि में पुष्टयर्थ अग्नि के पास 
से प्रात: उठते ही परिक्रमा करे “उदायुषा” ( ३।३१--१० ) इत्युपोतिष्ठति उद्यम्‌ । 
( ७1५५--७ ) इत्युत्क्रामति स्नान करे “ इतिहि (ato ३।७) सूत्रम्‌ इसी “उद्यम 
ऋचा से अन्नप्राशन संस्कार में भूमि पर बैठे बालक को सूर्य के दर्शन कराये, इसे 
जपे । तथा सोमयाग में अवभृथस्नानान्त “उद्दयम्‌” से जल से स्नान कराये छीटे दे । 
वै ( ३।१४ ) 


qo ५६ “MA सामयजामहे' ऋचा से अध्यापकों के द्रव्योपाजंन विघ्न 
MANA घृत होम करे (Fto ५:६) | 


To ५७-इसी कार्यं में “ऋचं सामयदप्राक्ष” इसी war से उपयु वत 
स्‌० ५६ का कमं करे) कौ० ५६। 
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सू० ५८--*येतते पन्थान” इस ऋचा का यात्रा दोष निवारणाथं जप करे 
और दाँया पर प्रथम आगे रखकर चले । 


स्‌० ५७-२ ' येते पन्थानः ( 2122 ) स्वस्तिदा: से मार्ग स्वास्त्ययन सर्वेस्व- 
स्त्ययन कर्म में विना गिनी शर्करा व तिनके (घास) अभिमन्त्रित कर घर क्षेत्र, ग्राम 
गोष्ठादि में छिड़क दे 1 इन्द्र का जप परिक्रमा यज्ञ उपस्थान करे | 


qo ५८--१--इस ऋचा से मन्त्रोंक्त कर्म विच्छू, डांस मच्छर दुःखचींटीं 
ՀՀ ततय्या ՂԵԿ, नेबला, विपकपरिया आदि सभी के विष «որպ “विराण्चि 
«ՏԸ इन ՎՐԱ Ado मधुक ( महुआ-मुलँठी ) कों अभिमन्त्रित कर काटे हुए 
रोगी को पिलाये । इसी रोग में इन्हीं ८ ऋचाओं से मागं क्षेत्र वामी की मिट्टी 
अभिमन्त्रित कर चर्म से--वाल में लपेट कर वांधे या केवल मिट्टी को अभिमन्त्रित 
कर पिला दे । अथवा घी में हल्दी डालकर अभिमन्त्रित कर पिलाये। कौ० Հ 
तथा उपाकर्म में “अरसस्य शर्कोटस्य” (७॥५८--४) इन्द्रस्य प्रथमो रथः'' (१०,४) 
alo १४३ से घृत होम ՀՀ 


qo ५९--“'यद ՅԱԿ यं याचामि ( ५।७-४ ) इन २ऋचाओं से 


भिक्षा या चन्दा करने वाला समान रूप की बछड़े की गौ के दूध में बनी खीर 
( पायस ) अभिमन्त्रित कर खाकर जाये i कौ० ५।१० 


उकथ्यक्रतो AAT वरण याज्या होमानुमन्त्रणस्‌ “इन्द्रावरु्णायु ՀԼ. इति 
अनया कुर्तात्‌ । वे४।१ “ एतेषां याज्या होमान्‌ 


“इन्द्रावरुणा gaat (७६० ) «Վա (Փա) उभाजिन्यथु: 
(७.४५) । Œ सं ३३३३-६ ) यथा 


इन्द्रो अस्मां अरदद्‌ वऱ्त्रवाहुरपाहन्‌ वन्न परिधि नदीनाम्‌ । 
देवोमयत्‌ सविता gafo स्तस्य ՀՎ प्रसव याम ՎԱ तथा 
“afa पन्या जिन्वान्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः चर. १६४।५१ 


श्र त्यन्तरात्‌ । द्यावा पृथिवी कतृ क पोषण लिद्कगद्याचका 
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शिल. faa seat aca मन्द्रस्थ विभियोग5भिहित: । प्रिजलो 
स्‌. ६१- “यौ नः शपात्‌” इस ऋचा से अभिचार कर्म में ओले आदि 
से गिरे वृक्ष की समिधा से होम जपापि करे । 


स्‌.--६२ ऊर्जं faq” सूक्त की आदि को ६ ऋचाओं से अन्यस्थान 
से आकर अपने घर को देख समिधा ले जप करता घर आ-हाथ की समिधाओं 
को वाम हाथ में लेछान के तृण «պ हाथ में लेकर छे Waal को जपता TZ में 
प्रवेश करे और लौकिक ( आहित्यग्निः ) में पुष्टयर्थ होम करे को ३।७ 


इन्हीं ६ से अपने परिवारी या परिकर के लोगो के सभी के कल्याण व प्रेमार्थ 
होम करे ( कौ. ५।६। इसी ऋचा से तथा "निः सालामु'' ( २1१४ ) से wear 
fasaa सभी इसको जपते हुए घर में प्रवेश «Հ. (कौ. ६।४) तथा अन्त्येष्टि में 
शव agara दाहकर्त्ता प्रिय परिजनों सहित जपता हुआ घर में प्रवेश करे । 


स्‌. ६२--''इहैवस्त'' FA A को जपे प्रवास जाते समय अपने घर, पशु, 
प्रियजनों को देखे ( को. ३।७। 


सू. ६३--“यदग्ने तपसा '' इन २ से आग्नाहायणी में दूध, भात, घी आदि 
को अभिमन्त्रित कर मेधाकामी खाय अग्नि का उपस्थान करे (को. ՀՀ) तथा 
उपनयन में दोनों से हीम करे, 


स्‌. ६३--“यद अग्ने तपसा तपः” इन २ से वेदी gare “संपा सिञ्चन्तु" 
७1३४ से ३ वार जल छिड़के ( कौ. wis ) उपनयन संस्कार में प्रयोग करे 


qo ६४ “अयमगिन सत्पतिः ” नलम्‌ आरोह (१२२) इस अनुवाक से महा- 
शान्ति गण कार्योक्त कर्म आवसथ्याधान में शान्ति जल से छींटे, स्नानः आदि «Ա 
की. ६।१ तथा अग्नि चयन कर्म में आतिच्छन्द सीष्ट का नुमन्त्रणानन्तर मनया गा हं- 
पत्ये “'चीयमानाम्‌ इष्टकां ब्रह्मा अनुमन्त्रयेते । तदुक्त Հաղ “अग्नि होतारं मन्ये। 
२०।६७-३ 


इत्यातिच्छन्दसीः | गार्हपत्य उक्तम्‌ । “अयम्‌ अग्नि सत्पतिः (७।६४ ) 
“येना सहस्रम्‌” (६।५-१७ ) इति ( աՀ) 


qo ६५--“पृतनाजितमु” से अरणि से अग्नि मंथन करे । (Flo &।१ ) 
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ղջ ६६-६७ -adag Fem: इन दोनों ऋचाओं से शरीर पर कौआ 
बैठे या स्पर्शं करने के अनिष्ट निवारणार्थ जल अभिमन्त्रित कर स्नान कराये Sle 
दे । तथा कौआ की «Վ लगने से उत्पन्न घाव, के ऊपर उल्मुक जला अभिमन्त्रित 
कर घुगाये | 


qo ६८५--"एपाबदत।'' कीआ के छुने से उत्पन्न दोप निवारणार्थ, तथा 
मन्त्र में वणित रोग निवारणार्थ “ प्रतीचीन फलः” इन ३ ऋचाओं से अपामार्ग की 
समिधाओं से होम करे । ( कौ० ५।१० ) 


qo ६६--''यद्‌ दुष्कृतम्‌? इन दोनों ऋचाओं विवाह काल में स्नानानन्तर 
कन्या के अङ्ग तथा वस्त्रों को धोये। (Flo १-०।२) 


qo ६९--थयदन्तरिक्षे' ( wigs ) “पुनर्मेत्विन्द्रियमू ( ७।६६ ) faar: 
(७७१) ये gagao में हैं शान्त्युदकादि कर्म करे । ato ՎՏ तथा प्रतिग्रहृदान ՀՎ 
निवारणाथं दानादि की वस्तु अभिमन्त्रित कर ले। तथा नित्य, नैमित्तिक तथा 
काम्प कमें पाक यज्ञ के अन्त में कर्म समाप्ति काल में न्यूनातिरिक्त दोप निवारणाथं 
अपने को भी अभिमन्त्रित करे। “यदन्नम्‌'' ( ६।७१ ) पुनर्मे त्विन्द्रियम्‌ ( ७६९ ) 
से गृहण करे । ( ato ԿԹ ) । तथा गोदान कर्म में ( मुण्डन में ) इससे छुरा afa- 
मन्त्रित कर नाई को दे । “पुनः प्राण: ( ६।५३-२ ) पुनर्मे त्विन्द्रियम्‌ ” { ७1६६) 
इन तीन से धोकर अभिमन्त्रित कर दे ( को: ७५) तथा सव यज्ञ में ( ७७६६ ) से 
इन्द्रियों का अभिमन्त्रण करे और अभिमर्शन भी करे । Հող आसन” ( १६.६० ) 
इस मन्त्र में वणितों को “agar” (५।१७-5) योश्च ( ६।५३ ) “पुनमे त्वि- 
Բոլ (७।६६) से अभिमन्त्रित करे । ( sto ८५७ ) । तथा ब्रह्मचारी का दण्ड 
टूटने पर दूसरे दण्ड को अभिमग्त्रित कर ब्रह्मचारी धारण करे । alo ols | 


अग्निष्टोमे तृतीये स बने में होव्रादिधिष्ण्येषु fagar anq 


“पुनम त्विर्द्रियम्‌” इससे ब्रह्मा अनुमन्त्रयते । “ पुनः घ्राणः (६।५३--२) 
‘gaffa ( ७ ६६ ) वै, ३।८। 


सू"-७२-- आहिताग्नि के प्रेत संस्कार में “ ՀԱԿՎ सखायम्‌” इस काण्ड 
के जपानन्तर-सारस्वत होम में '' सरस्वति ब्रतेषु'' इन दोनों से घृत ԿՀԱ 
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तथा चातुर्मास के gaa देव पर्व में सारस्वयाग इन्हीं से करे । “सविता saag” 
( ५।२४ ) रारस्वती व्रतेषु ( ७७७० ) “प्रपथेयथाम” (८1१०) । ĝo (ՀՀ. तथा 
अस्वारम्भणी इष्टि में सारस्वतः चरुयाग “सरस्वती «ծվ: (७।७० ) यस्यत्रतम्‌ 
(७१४) वे० ( २,४ ) 


qo ७६--श्वातमन्ये” इस सूक्त से तथा “उपह्वये” ७७ सूबत से ब्रह्मा 
अग्निष्येम में आज्य होम कराये (do ՀՀ) इसी से अग्निष्टोम के माध्मन्दिन 
सवन में दघि धर्म करे भक्षण कराये ( मधुपक Վ» ३।११ ) 


qo ७८५--“अपचितां” ':आसुस्रसः” (७।६०) yadi से गण्डमाला की चिकित्सा 
में अपचित “'प्रपतत'' (६।८३) में वणितविधि से रुद्रतेज से युक्त धनुष के बाण से 
या बाणापर्णी औषधि Հ, या दर्भ से गण्डमाला का वेध करे । और कालीऊन डाल 
कर उसी का गर्म जल लेकर इन्हीं सुवतों से अभिमन्त्रित कर उपा--काल में रोगी 
को छीटे दे 1:15 VIS 


Yo ८०-आसुस्रसः' इन BT Aaa भी गण्डमाला की चिकित्सा 
में शंख धिस कर अभिमन्त्रित कर या शवान की लार, गण्डमाला पर लेप करे 
तथा इसी चिकित्सा में संघा नमक पीसे अभिमन्त्रित करे घाव पर छिड़के चुपके 
से उस पर थूक थे । Flo ४७ | 


qo So—"g: कीकसाः'' इन ३ ऋचाओं से वीणातन्द्री वाचखण्ड खण्ड, य़ा 
या शङ्क खण्ड अभिमन्तित कर ata दे। यह राजयक्ष्मा की चिकित्सा में बांधे | 
( कौ० ४८ ) 

Zo ७६/३-- are mzy” इस ऋचा को Հա HI देखकर जपे और 
इसी से शुष्क सक्तुमन्थ अभिमन्त्रित कर दे । इसी को ծա का स्पर्श कर जपता 
रहे । को० ४१२ । यह स्त्री के प्रति ईर्ष्यालु के साथ करे। “व्रतेन त्वं qaqa” 
से दशेपौणंमास व्रत सम्पन्न करे। कौ० १।१ 


qo ८१--“विद्मवेते” इस ऋचा का राजग्रक्ष्मा की चिकित्सार्थं २ ऋचः 
७८० की भाँति प्रयोग F? | 


“धृषत्‌ पिबः इस ऋचा à सोमयाग में माध्यन्दिन सवन में, द्रोण कलशस्थ 
सोमरस को ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे, ( Fo ३।६ ) 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


( १०३ ०) 


qo ८२--"'सांतपना: इन २ ऋचाओं से अभिचार aq निवारणार्थ ओले 
बिजली से नष्टवृक्ष की समिधाओं से होम करे । इसी से «զոն व्रत में साक मेध पर्व 
के माध्यान्दिन काल में मरुदगण का यजन ब्रह्मा कर (Fo ry ) 


qo ८५३--वित्ते yeaa” इस ऋचा से घटके जल को अभिमन्त्रित करे 
सेणी को रस्सी (दाभ) से बांधे और छींटे दे, स्नान कराये । “सिनीबालि (७1४८) (८३) 
( ११७) “शुम्भनी” इन ३ ऋचाओं से (ato vis ) के अनुसार समस्त व्याधियों 
की चिकित्सा करे । तथा दशंपौणंमास यागो में ब्रह्मा पत्नी को इन इन से अनु- 
मन्त्रित करें । ĝo १।४--“विते मुञ्चामि” (७1८३ “अहं विर्प्यामि” (१४1१-५७) 
“प्रत्वामुङ्चामि'' (१४।१-१६) तथा दर्शं प्रौर्णमास याग में समिधायें अभिमन्त्रित 
करे “अग्निभू म्यामु” (१२।१-१६) ये ३, “arkaan” (७ ८३) “uag geag” 
(१०॥६-३५ ) को की० 2121 


զօ 5४ - “यत्‌ ते देवा apg” इन ४ से अभीष्ट फल कामी अमावस्या 
में होम या जप उपस्थान करे । “वृहस्पतिनंः” ( ७५३ ) तथा ७1८४ तथा “पूर्णा 
पश्चात्‌” (७:८५) ato ७ १० के के मतानुसार त्रिनियोग करे । 


तथा दर्शयाग में पार्वणहोम अमावस्या में ( ७।८४ ) से करे। तथा aia- 
दर्शयाग ( ७1८४ ) कुहृदेवता का यजन करे | ( Fo g?) 


स्‌. ८५ “अमावास्ये न इसका ७।८४ के साथ सर्वाभीष्ट फलार्थ विनियोग है; 
८५-२ “पूर्णापश्चात्‌” इन दो तथा पौर्णमासी प्रथमा «Շարդզ इससे 


समस्न कामनाओं की सिद्धि के हेतु यज्ञ, जप, अनुष्ठान करे । इसी TH में “प्रजापते 
नत्वत” इस ऋचा से प्रजापति देव का होम, जप करे तथा समस्त क#तकर्मो में प्रजा- 
पते नत्त्रत' से अनुमन्त्रण करे । ՎԱՎ 'मन्त्रानादेशेलिङ्ग' वतेति भागलिः। “प्रजा पते 
नत्वद्‌ एतान्यस्य इति युवा कौशिकः । 'यथा देवतम्‌ इति माटरः' इति (वे १४१ ) 
इसी ““प्रजापते नत्वत्‌' से ब्रह्मा दर्शंपौर्णमास याग करे । नक्षत्र कल्पोक्त महाशार्ति में 
वलकामी मारुद्गणी इष्टि में इस ऋचा का जप, होम करे। 'मरुतांमन्वे' (४।२७) 
'प्रजापते नत्वत्‌' एतान्यन्य (७॥८५--३) मरुद्गणी महाशान्ति करे दक्षत्रवल्प զօ | 


सू०८६ “पूर्वापरम्‌” तथा “सत्येनोन्तभिता” (१४।१) से विवाह में आज्य 
समिधा, चरु आदि होम करे को. (१०:१) “सोमस्यांशोयुधांपते' (७:८६, ३-- ६) 
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“agata: (३।२६) से ग्रहयाग में महाशान्ति हेतु बुध को ४ ऋचाओं से होम, 
जप, उग्स्थान आदि करे (न. क. १५) | 


qo ८७ “अभ्यर्चत” “समास्त्वाग्ने ' (२।६) «աոա: (७।१०८) इन 
६ ऋचाओं से सम्पत्कामी या ԿՎ फलार्थों अग्नि की पूजा, उपस्थान, याग करे | 
(कौ ७१०) अग्निचयन में समिधानान्तर “asada” ७८७ का ब्रह्मा जप करे। 
वैतानोक्ति “उदेनं उत्तरंनम:” (Կա) से समिधा दान कर ԿՎ 
(५1५८५-३ W Հ) 44144 (७1८७) का जप करे (वे. १२) तथा अग्निमय और 
सभी कामनाओं में (आग्नेयी) इष्टि, महाशान्ति में 'अभ्यर्चत' का जप, उपस्थान करे 1 
(न. क. १७) तथा वाष्टो$्पति नाम्नो महाशान्ति में asada’ से गूलर का समिधा 
दान करे । (न. क. १८, १६) | 


“मख्यग्र ” इन पाँच ऋचाओं से ब्रह्माचारी अपनी अग्नि Հա होने पर րգ 
को पाँच समिधायें afta करे । (की wis) तथा गर्भाधान में इसी 'मय्यग्ने' रो अग्नि 
में आज्याहति दे (Գ. २।१) । ' घृतं ते अग्ने” से दर्शपीर्णमास में ब्रह्म अ'ज्यहुति दे । 
(Վ. १।२) “अप्सु ते राजन” (७।८३।८८) की « ऋूचाओं से नदी तीर पर मण्डप 
बना जलोदर रोगी की चिकित्सा हेतु गमं जल अभिमन्त्रित कर स्नान कराये । तथा 

इन्हीं ४ ऋचाओं से अभिमन्त्रित शींत जल से रोगी को छींटे दे । तथः धुम्रक्रेतुके 
उदय या ՀԱ: दोपार्थं झद्भुत्प्रायश्चितार्थ दारुण होम 


qo ८८--'अप्सु ते राजन’ इन्हीं चार घऋचाओं से करे ( को० १३।३५ ) 
न. क १४। 


यथा “इन्द्र मंप्रतरंकृधि (६।५--२) इसमे इन्द्र को 'अप्सुते राजन्‌? (७15५) 
से वरुण का अद्भुत महाशान्ति होम करे। तथा मृतक के दाह संस्क्ारान्त जल के 
पास ब्रह्मा Գավ ७1८८--3 का जप करे और अन्त्येष्टि आदि में स्वस्त्ययनार्थं 
प्रास्मतृपाशान्‌! (७ ८६) का जप ՀՀ. 


सू० ८८ “अनाधुष्योजातवेदाः “इस प्रथम ऋचा मे अग्नि : थापन करे । 
զօ ८९--२“इन्द्रश्नत्रम्‌ से इन्द्रयाग में आज्य होम करे । (की १४। ४) 
զօ ८९--२"मृगो न भीवः” “वैशवानरो न ऊतये”? (६1३५) से अग्निचयन 


में ब्रह्मायाग करे (वे. ५--२) 
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qo ६० “agg” “त्रातारम्‌' (६१) «ողո (१२२) से स्वस्त्ययनाथं 
होम करे । (को. ७१०) तथा इन्हीं से उपाकर्म में होम करे । ये स्वस्त्ययनगण में हैं । 
(कौ. १४।३) तथा अन्त्येष्टि आदि में स्वस्त्पयनाथं जप करे ! तथा इन्द्रम्ह'ख्यपर्वे 
(उत्सव मे) “agg” ազ इन्द्रम्‌ (६१ ) “इन्द्र:सुत्नामा (७1६६) से होम करे 
(को. १४४४) । 

To ६३ Վթար से स्वस्त्ययनाथ रुद्रदेव का जप, होम आदि «Հ| 
(at ७॥१०) इसीको अन्त्येष्टि आदि में स्वस्त्ययनाथं जपे तथा दर्श पौर्णमास गग 
में इससे आग्नीध्रः संमार्ग को संमार्जन कुशाओं को अग्नि में डाल दे । (वे. १४) 
तथा चातुर्मास में साकमेघ पर्व पर त्रैयम्बककर्म में इसका विनियोग करे ( Հ. २५) 
तथा अग्निष्टोम याग में शालादहनान्तर ԿՀԱՆ से अग्नि को नमस्कार करे और 
उसीके जप के साथ निकले । (बे. ՀՀ) 


7 


सू० ex “अपेहि” इस «ա से सर्प मविपचिकित्साथं दिनके जलाकर सर्प 
की ओर या जिस ओर सपं था उसी ओर लक्ष्य कर फै5 दे । काटने के स्थान में 
डाले (को ४1५) । 


J 


“अपोदिव्या.” इन दो तथा ‘agifa’ इस एक Վ इसमिधा वेद व्रत में 
TAIT करे । sala 'परिमोक्ष fafa’ में “अपोदिव्या: इन ४ घ्छवाओं से शान्ति जल 
अभिमन्त्रित करे । तथा आवायं के मृतक संस्कारान्त ब्रह्मचारी इन चारों के जप के 
साथ स्वान ՀՀ | । कौ» ५1१० तथा दर्शपौर्गभासयाग मेंइडामाग भक्षणांत 'अगो इव: 
इन ३ से पत्थर परमार्जन करे । वे. ՉՀ तथा अग्निष्टोम में अवभथरनानान्त इन्ट्री 
से होम करे। वै ՀՀԿ "इदम्‌ आपः'' से अग्नि कार्य में ब्रह्मचारी हस्त प्रक्षालन करे | 
कौ. ७1५ तथा चातुर्मास में वरुणप्रधास पवे पर 'इदमु आप: से मार्जन करे ।'अप!ढयां- 
वरुणप्रघासः” इति प्रक्रम्य ‘sey आपः प्रवहतेति से माजेन करे । वे, २।४ 


“एधोसि'' इस मन्त्र से दर्श पौर्णमास में दक्षिणा प्रतिग्रहान्त समिधा दान «Հ 
वै. १।४। तथा ԿՈՎ दर्शपोर्णमास में संत्रा व होम के उपरान्त 'एधोसि' इस मन्त्र से 
द्वितीय “समिदसि” से तृतीय समिधाधःन कर 'तेजोसितेजोमेधेहि” मे मुखमार्जन करे। 
कौ. १।६ अग्निहोत्र Հ व्रह्मचारी 'एघो'स' इससे अग्नि पर हाथों को तपाकर ऊष्म- 
पान करे । को ७८ 


ղտ ६५ “अधिवृश्च” इन तीन ऋचाओं ने जार पुरुष के उच्चाटनाथ जार 
को देखकर जपे | «ՎԱ जार के संगम स्थान में पत्थर अभिमन्तित कर Ge दे | 
की. ४१२ 


ՇԸ-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


( १०६ ) 


qo ६६ ''इन्द्रःसुत्रामा'' इन तीन ऋचाओं से ग्रामादि प्राप्ति हेतु इन्द्र देवता 
का जप, होम, उपस्थान करें । उसी कर्म में इन्हीं तीन ऋ बाओं से गूलर, ढाक, कर्कन्धु 
की समिधा आदि इसीसे दे कौ. ७1१० तथा इन्द्रमहाख्य उत्सव में gegant” 
salsaq इन्द्रम्‌’ “त्रातारमु इन्द्रम्‌” (७1६१), इन्द्र सुत्रामा ( ६६ ) से ५।३।११ 
भाज्य होम करे । (कौ. १४४) 


स्‌. €& “ea gan” इस ऋचा से अग्निष्टोम Վ राजा को राजवहनाथं 
सोम अभिमन्त्रित कर दे । तथा आग्नेयास्त्र, वारुण[स्त्रों को अवधानकाल में अभिमन्त्रित 
करे । वै. ३।३ व ३।१३ 


सू» १०० “उदस्यश्यावो” इन तीन ऋचाओं से अभिचार कर्म में आज्य होम 
करे । इन्हीं तीन से इसी कमं में मेढक के मुख को धोये । 


सू० १०१ “असदन्‌गाव:” इस ऋचा से लाल साठी चावल के दूध भात को 
अभिमन्त्रित कर अभिचार कमं में इष्यालु को दे । 


स्‌० १०२ “यदुअद्यत्वाप्रयति” इन ८ ऋचाओं Կ दर्शपौणमास में संस्थित 
मनसस्पते (७! १०२--८) । कौ. १1६ । 


qo १०३ “afazal:” इन ८ ऋचाओं से अभिमन्त्रित aana ब्रह्मचारी 
के अवलोकनार्थ उपानयन में दे । को. ७1६ 


qo १०५ “पर्यावत " इस ऋचा को दुःस्वप्न दर्शन निमित्त ՀԿ निवारणार्थ 
जपे । कौ० ५।१० 


सुऽ १०६ ऋचा “यतस्वप्ने' को स्वप्न में अन्न भक्षणनिमित्त दोपनिवारणार्थ 


qo १०७ “नमस्क्रत्य «Վ «Վ से मन्त्रवर्ण की देवता को स्वस्त्ययनं 
नमस्कार करे Ato ७1३ 


qe १०८ “को अस्या Վ: इन दो ऋचाओं से सवं फलकामनाथं प्रजापति 
का जप, होम, उपस्थान करे | कौ० ७ १० 
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qo १०९ “कः पृश्निम्‌” यह ऋचा उर्वरा नाम का याग में विनियोग बरे । 
की, ८1७ 


qo ११० "'अपक्रामन्‌' से व्रह्मचारी को उपनयन में calfaga बिठाये | 
कौ. ७1६ 


qo १११ “सदअस्मृति'' इससे ग्राम, घर आदि को भेजे हुए सन्देश को न 
देने के प्रायश्चित्तार्थ अग्नि का stata करे । को. ५९१० दशपौर्णमास तथा ARa- 
ष्टोम में भी नियम, ब्रत, दीक्षा भङ्ग में जपे । वं. ՀՀ 


qo ११२ “अवदिव:”” “यथामनः'' (६।१०५) खासी, saat की चिकित्सा 
में अन्न, सत्त, औपधि, जल को अभिमंत्रित कर रोगी को दे, उपस्थान करे। 
(कौ ४७) 


-s ՞ 


go ११३ “यो न स्तायत इन दो ऋचाओं से अभिचार कर्म में ओले से नष्ट 


वृक्ष की समिधायें ले । 


qo ११४ “say उग्राय” इन ७ ՎԱՅ अभिमन्त्रित ३ दिन के दही, मधु 
में रखे अक्षों से च्यत क्रीड़ा कर । इन्हीं में “आदिनव प्रतिदीप्ने' ये ४ BAG हैं । 


qo ११५ “अग्न इन्द्र” “दिशश्चतस्त्र:" (5८-२२) से नवीन वाहन मय 
वाहक को अभिमन्त्रित कर दूसरे के कटक दल के त्रासनाथं दे । (कौ. २1६) तथा 
इन तीन से सर्वसम्पतकामनार्थ अग्नि, इन्द्र का याग, उपस्थान कर । ( कौ. ७१० ) 
इसी ११५ से आःग्रयणेष्टि में अग्नि इन्द्र देवता का होम कर 1 (Հ. ՀՀ) 


To ११६ “इन्द्रस्य कुक्षिः” “aga” (६।४) से वृषभ को अभिमन्त्रित कर 
छोडे լ (कौ. ३॥७) 


To ११७ “शुम्भनी इन दो Baal से घट में सुरभि पदार्थ डाले, 
अभिमन्त्रित कर मू ज की रस्सी से ग्रन्थियों को बांधकर, रोगी को कुश समूह से 
स्नान कराये, Ble दे । सर्व व्याधि भेषजार्थ प्रयुक्त हैं (को. vis) 


सू ११७ “णुम्भनी'* यह अहोलिङ्गगण कार्यों में जो अप्रसिद्ध या अनुक्त 
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या उक्त, प्रसिद्ध औषधि, वनस्पति आदि कार्यो में विहित है । कौ ४1८ इसीसे 
विवाह में घृत होम कर वर-वधू के मस्तिष्क को छींटे दे । इन्ही से इसी कर्म में az 
वधू की अन्जली में जलपात्न अभिमन्त्रित कर अर्घ्यं (अघमपंण ) करे । 'शुम्भनी' 
७ ११७ 'तुभ्पम्‌ अग्न" (१४२७) Լ (को. 2514) 


Ho ११८ “'ुष्टिके” इन दो ऋचाओं से वाणापर्णी के चुणं को लाल बकरी 
के दूध में मिला अभिमन्त्रित कर, स्त्री पुरुषों में परस्पर विद्रोह के हेतु शय्या के चारों 
ओर छिड़के । तथा उसको दुर्भगा या दौर्भाग्यवती बनाने के लिए “आते «Հ मन्त्रोवत 
अवयवों को स्पर्श कर अभिमन्त्रित करे या विद्वेपी को देखकर जपे। यथा “तृष्टिके” 
(51225) से वाणापर्णी (आते ददे) (११६) से उसके अङ्ग स्पर्श कर । या उसे देख 
कर जपे | को. Yio 


qo ११६/२ “प्रेतोयन्तु'" “saa (६।३४--१) से रक्षोग्रहभेषज्याथं, आज्य, 
समिध आदि १३ पूर्वोक्त वस्तुओं से होम कर । (को, ४।७) 


qo १२० “प्रपतेत* Հախ कर्म में चौथे कर्म में काक की जंघा में सपिण्ड 
लोहे की कील में बांधकर इससे काक को छोड़ दे (विसर्जन कर) vA ana कर्म में 
सूत्रोक्त परिधान, आच्छादन, धोती, दुपट्टा, साफा आदि कर्ता करके “या मा- 
लक्ष्मीः” (१७।१२०--२) इससे लोह सहित साफा (उष्णीष) को जल में फेंक दे। 


“एक एतं लक्ष्म्याः" (७।१२०--३) ये ओढ्ने के वस्त्र को लोहे के टुकड़े के साथ 
जल में छोटे | 


७।१२०/४ ' एता एना?” इस ऋचा में पहनने के वस्त्र को लोहे के साथ जल में 
छोड़े। “प्रपतेत” (१२०) से नग्न को गिराये। इसी (७1१२०) से काम्य कर्म में fara- 
रूप दुःस्वप्न दर्शन दोष निवारणार्थ चारों से ही Wie दे। (शा० Ho ४ तथा ६,१६) 


१२१ “नमोसराय'' इन दो Baral से 'सवंज्वरभेपज्यार्थ' सूत्रोवतकार Հ 
HSH को बाँधकर Gel के नीचे विठा उसके ऊपर व्याधित को विठा इनसे अभि- 
मन्त्रित जल रो Slt दे । कौ. 


सु० १२२ “armas” agag ७:5० “त्रातारमु” ७६१ से स्वस्त्ययनार्थ 


qaa का जप, उपस्थान, होम करे ( को' ७१० ) तथा शब के दाह संस्कार के 
उपरान्त कर्ता जप प्रतिदिन करे | 
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Ho १२३ “मर्माणिते” सो कवच अभिमन्त्रित कर योद्धा को शत्रु दल त्रास 
के हेतु दे कौ. २७ तथा महात्रत (अभिपेकादि) में राजा या अन्य को दुन्दुभिवाद- 
नानन्तर तीर्थ देश को प्रस्थान BATA | 


वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन्‌ | 
पुमर्थाशचतुरो देयात्‌ faa महेश्वरः | 


g 


& अथर्व विधान काण्ड ८ Թ 


To १--“अन्तकाय मृत्यु वे” तथा “आरभस्व” (աՀ) को० (७६) के 
आधार पर अर्थ सूक्त कहे हैं ՀՈՅ आचार्यं यज्ञोपवीत संस्कार में वदलक (az) की 
नाभि को स्पर्श कर जपे! तथा आयुष्कामी शरीर को स्वयं अभिमन्त्रित करे । तथा 
ऋषि के हाथ से अभिमन्त्रित कराये । कौ० 918 यथा “उपप्रियमु'' ७,३३ अन्तकाय- 
मृत्य वे” 51१ “आरभस्व” Հ | 


इसकी अर्थ सूक्त में गणना होने से “विश्वकर्म गण, आयुष्यगण और स्वस्त्य- 
यनपण से आज्य होम करे। कोर १४३ । तथा तीस महाशान्ति तन्त्र भूतशान्ति 
कम में जप करे ( न. क. ՀՅ) 


“रक्षन्तु त्वा” इसका पूर्व gaa के साथ उपनयनादि में विनियोग है। तथा 
हिरण्यगर्भ नामक महादान «4 में इसी से wal की रक्षा करे | ( परिशिष्ट ) 
“gat arag” ( १।३५ ) से हिरण्यमाला बनाये “रक्षन्तु त्वा” (51२--११--२१) 
से रक्षा करे ( To १३-१ ) तथा अश्‍वरथाख्य महादान कर्म में इसीसे यजमान को 
अभिमन्त्रित करे | 


“gagar” ( ६।१६ ) अपने को स्पर्श कर जपे “रक्षन्तु त्वाग्नय: (८1२) 
से यजमान को अभिमन्त्रित करे ( प. १४१ ) 
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զ» २--आरभस्व" ये ३ सूक्त अर्थ सूयत हैं । इसका प्रथम सूक्त के साथ 
विनियोग है । तथा इन ३ सूबतों से आयुष्कामी शरीर को स्वयं तथा ऋषि हस्त से 
अभिमन्त्रित करे Carora” (०१ ) “प्राणायनम:” ( ११।४) “बिप्णसहिम्‌”” 
( १७।१ ) कौ० ( we ) अभिमन्त्रित करे । तथा अर्थ सूक्त के उपरोक्त कर्म करे 
तथा नाम करण में इस अर्थ aaa से कुमार के हाथ में निरन्तर जल धारा छोड़े ! 
और 'देवदारुमणि” अभिमन्त्रित कर बघि! और उसी मणि को घिम कर कुमार 
को चटाये ( कौ० ७६ ) तथा अन्त्येष्टि कर्म में Vaaa” इन ३ से զարգ 
दीपित करे । यह ३० महाशान्ति तन्त्र भूत शान्ति के जा में भी मानो है ( न. क. 
“qaaa जप्यंतु शंतातीयमु अथावतः। अन्तकाया रभरचेति” ( न. क. २३ ) तथा 
“वैएवदेवीगतायुपामु” (न. क. १७) में निर्दिष्ट महाशान्ति कर्म में देत्रदार मणि 
बाँधे । न. क. १६ यह मरण से पूर्व की अवस्था में किया जाना चाहिये । 


“कृणोमि ते ग्राणापानो' इस aaa का (51२ ) “आरभस्व' के साथ 
विनियोग है | 


՛ 


“आरादरातिम्‌” इन २ ऋचाओं से कलह रूप famia Tages थी 
शान्ति में होम करे ( कौ० १३ ५ ) a Tala कर्म में ढाका, आज्प्र, शर्करादि 
से होम करे ( न. क. १५ ) 

ऋ० ११ -“पर:सो5डस्तु” इस gaa का रक्षोहणत' इस अनु डाऊ के 
साथ विनिथोग हे । 


զօ ४--“इन्द्रो यातूनाम” इसका भी “रक्षोहणम्‌” अनुवाक के साध 
विनियोग है । 


qo ५--“अयं प्रःतसरः'' ये दो अर्थ aaa अभीष्ट सिद्धि के हँ इनसे दही 
मधु में ३ रात्रि वास के उपरान्त तिलकमणि अभिमश्तित कर धारण करे । यथा 
कौ० ३1२ 


“आयमगना'” ( ३1५ ) अयं प्रतितर: (६।५) अयंमेवरणः (१०।३) 'अरातीयोः 


( १०।६ ) से मन्त्रोक्त को अधिवासित कर ate । तथा ये दो सूक्त कृत्याग्ण में 
होने से शान्ति जल के छींटे स्नान होमादि भी करे | “अयं प्रतिसर:” “याँ कल्पयन्ति'' 
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( १०।१ ) इनसे महाशान्ति प्राप्त होती है । ५९३ । शान्ति कर्म gazan, चालन 
और मातृनामा गण से करे (प. क. १६ ) (न. क. २३ ) तथा रोगातं ( रौद्री ) 
शान्ति करे । । न. क. १७ ) से तिलक मणि बन्धन «անորո से प्रतिसर 
धारण करे ( अ० परिशिष्ट ) 


go ५--“उत्तमो असि” इसका 34431 सूक्त के साथ विनियोग है। 


सू०--६ यो ते माता” ये ३ सूक्त अथं ՀԱՅՍ इसका “fremad” 
(२।२) “ इममे अग्ने” ( ६१११ ) “यौते माता” (sig) ये मातृनामा अम्त्रादिगण 
हँ । तद्वतकमं अद्भुत होम शान्ति होमादि करे । (कौ० ५।७) १३।२, शा० Ho १६ 


सीमन्तोन्नयन में इन्हीं से श्वेत पीठ सरसों अभिमन्त्रित कर गर्भिणी के aig 
को ० ४।११ Lo ՀՀ १०।१६२--५) “पवीनसात्‌” ( ८६-२१ ) का ( 5८६ ) 
के साथ विनियोग है । 


सु०--७ “araa” इस अर्श सूक्त से यक्ष्मादि समस्त व्याधि निराकर- 
णार्थं शान्ति वृक्षों की टहनियां-छालें जलयुक्त घट में डाले, अभिमन्त्रित कर स्नान, 
पान क्रे वेतान्‌ ( ५।२-३ ) कौ० ४।२ 


go ८--“'इन्द्रो मन्थतु'' इस अर्थ सूक्त का शत्रु-क्षय, शत्रुभयनाशन NAAA 


स्वकीय बल वृद्धि में विनियोग है । ये सेना कमं कहे हैं, सेनार्निसिद्धयर्थं “पूतिरञ्जु' 
( ८।८-२ ) 


इस आधी ऋचा से अग्नि के स्थान पर पुरानी रस्सी ले, पीपल व करील 
के काठ को मन्थन कर अग्नि पैदा करे ( ५।८-१ ) से अग्नि मन्थन करे । gat 
होते ही “अग्निपराद्दश्य” (८'८--९) आधी ऋऋचा से अग्नि की वन्दना करे । ऐसी 
अग्निसेना कमं में ले “geal मन्थनु'” इस सूक्त की प्रत्येक ऋचा से अश्वत्व समिधा- 
दान से-शब्रु क्षय इसी सक्त से करीर, एरण्ड, ढाक, तिणि, कत्या, शरकण्डा, की 
समिधादान से शत्रुभय नहीं रहता । इसी के अन्त में अभ्यातान होम भाङ्ग के पाश 
अभिमन्त्रित कर सेना के चारों ओर डाले, HASTA अभिमन्त्रण करे। इसी से 
ga के पाश करीर के दण्ड, पीपल के खूटे, तथा करीर के दण्ड, भाङ्ग के जालों में 
बांध सेनास्थल, में गाड दे, ये क्रम से सेना क्रम से भी करे ( जय कर्माथ प्रयोग है ) 
उपयुक्त कर्म तीन प्रकार से करे । “स्वहेभ्य:” ( २४ ) इन दो पदों से स्वमित्रवल 
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वृद्धयर्थं, भाज्य होम दाये हाथ रो करीर की समिधाओं को प्रज्वलित अग्नि में करे । 
"दुराहामीभ्यः'' (२४) इन २ पदों से पर वल बिनाणार्थ सव्य (वाम) हस्त से उक्त 
अग्नि में «Բոս समिधों से होम करे । कर्म अग्नि के उत्तर में लाल पीपल की शाखा 
पृथ्वी में ऊपर (गाडे) को करके नील, लोहितरङ्ग के धागे से सबको लपेट कर 
“नीललोहितेनामूनभ्य Tada’ (२४) इसमे दक्षिण की ओर दूर बलपूर्वक त्यागे । 
यह सेना कर्म, अरण्य या सेनास्थल में जो सम्भव हो वहां करे ( թ ՀՏ) 


स्‌०&--“कुतस्तौ” विराड वै” इन ՎԱՎ का स्वर्ग कामना वाला 
जप करे । 

सू» १४--शिवे ते स्ताम्‌” इन २ ऋचाओं से धान जी, शमी अभिमन्त्रित 
कर कुमार के शिर पर रवसे । Alo (sig) 


զօ १५--“शिवास्ते सन्त्वोषधय.'' इस ऋचा से अद्भुत महाशान्ति में सूर्य 
चन्द्र का होम करे “se विष्णो वि क्रमाच” ( ७२७-३ ) से विष्णुः (५२ १५) 
से सूर्य चन्द्र को न. क. १४। तथा इभी ( 5२--१५ ) से मिथ्याभिशाप निवृत्यर्थं, 
भोजन अभिमन्त्रित कर अभ्यागत को दे । इसी से उक्त कमं में द्रूघण या पलाश 
आदि मणि अभिमन्त्रित कर निन्दित के वाँधे। यथा “उतामृतासु” (५॥१-०७ ) 
''शिवास्ते'' (८।२- १५) । कौ ० ( ५।१० ) 


Ho १६--“यत ते वासः” इस ցա से नामकरण में बालक को वस्त्र से 
it | को ० VIE 


go १७--“यत क्षुरेंण” से गोदान कमं, चौल कर्म उपनयन कमं में aw का 
मार्जन अभ्युक्षण करे । Flo ७।४,, ७।६ 


qo १८--“शिवो ते cara ब्रीहि यवौ इन दो से चावल जौ पीसकर, अभि- 
मन्त्रित कर बालक को अन्न प्राशन में दे ( slo vig ) 


Ho १८-२“ शिवौ Հազ इन्हीं २ ऋचाओं से गोरानादि में ब्रीहियव 
अभिभन्त्रित कर कुमार के सिर पर WA 1 ato wile 


go २०--“भल्ले चत्वा ' इस ऋचा से भी उपयुक्त ՀՎ, उपयु क्त संस्कारों 
में करे । 
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सू २१--“शतँ तेऽग्ुतमु हायनाय'' का 5।२।१६ के साथ विनियोग है । 

Jo २२--' शरदे-त्वा हेमन्ताय का 5।२।१८ के साथ विनियोग है | 

Ho २३--"मृत्युरीशे'' यह चातनगण में उसी भांति विनियोग करे “रक्षो- 

हपिशाच आदि में पूर्व ही आ चुका है । तया इसी अनुवाक से पिशाचादि ग्रस्त से कह- 

लवाये, पूछे. पडे । इसी कर्म में त्रपुसमुसला, खदिर, सर्पपादि की समिधा, कत्का या 
गूलर की मेख, कील लोह या ait की विषम संख्या में गाइने को “रक्षोहणम्‌'' 
( ८1३--१ ) से अभिमन्त्रित करे । तथा गर्म शर्करा अभिमन्त्रित कर fogh । इसी 
अनुवाक से यव के सक्तुओं से होम करे । तथा असाध्य्रग्रह वशीकरणाथं वीरण तूल 
युक्‍त इज्जिड व आज्य का होम करें | तथा गृह आदि में ग्रह पिशाच आदि की शंका 
में सरसों की समिधा वाल सहित एवं कुशा अभिमन्त्रित कर घर के ऊपर रख दे प्रातः 
उपयु का वहि, इध्म के विक्रार होने पर ग्रह व पिशाच का अस्तित्व समभे, विकार 
न होतो अभाव समभे । इसी कर्म में gaan (यम) को नमस्कार करने के उपरान्त 
इसी अनुवाक से जल अभिमन्त्रित कर ग्रह ՎՈՎ को आचमन, प्रोक्षण स्नान कराये 
या रात्रि में दो उल्मुक ( कटी ) अभिमन्त्रित कर एक दूसर से घिसे कौ० ५।२६- 
४) ( ४१ ) तथा शान्ति जल अभिमन्द्रित कर चातन तथा माठूनामादिगण से होम 
करे । (शा० Fo १६। तथा वशा शमन कमं में पशुसंज्ञापन के उपरान्त इस अनुवाक 
को जपे | 

सु, २४ “प्रजानन्त’' (२।२४--५) से प्राण प्रतिष्ठा करें । “रक्षोहणं 5३ को 
जपे ( का० ५॥८ ) तथा घृत कम्त्रलाख्य महाभिषेक में जपे । अथर्व परिशिष्ट -- 


MEAN: स्वस्ति वाच्याथ[प्राङगमुखः ՎԱՊԱ ततः | 
रक्षोहणम्‌ अनुवाकं जपत्‌ Gata ऋत्विजः 1 इति । 
सू. २५--“'तदग्ने चक्ष :” यह्‌ सूक्त रक्षोहण के साथ विनियोग करे । 


qo ५।३,२६ “आग्नी रक्षांसि इस ऋचा से बिना अग्नि के अग्नि दर्शन दोष- 
निवारणार्थं होम करे । कौ १३।३८5 । तथा इसी से सशब्द अग्नि-दोप-निवारणाथं 
अग्नि का उपस्थान करे ( Blo ५। १०) 


“अग्निरक्षांसि' ( 5 ३-२६ ) “आदितिद्यो:' (७1६--१ ) । do २।२ 
“इन्द्रासोमा” इस सूक्त का भी रक्षोहण के साथ विनियोग है 

संवत्सरं तु मण्डूकान्‌ ऐन्द्रासोमं परं तु यद्‌ । 

नऋषिदंदरशंराक्षोघ्नं Ga शोक परिप्लुतः i 

हते पुत्र शते wa: सौदासंदु: faama i 
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( ११४ ) 
& अथव विधान काण्ड-5 æ 


qo १-“दिवस्पृथिव्या मधुविद्या-सूक्त इस अर्थ gaa का मेधाजनन, बचंस- 
कमं में बिनि योग है । इसे सविस्तार “araka” ( ३:१६ ) में देखें । उत्सर्जन कर्म 
“यथासोमः प्रातः «ՀՎ (5।१--११ से २४) से आज्यहोम करे । “गिरावर 
गरादेषु'' (६1६६) Fto ( १४४३ ) तथा “दिवस्पृथिव्या” यह aaa सोमयाग में 
सोम सेवनाथं विनियोग करे । (Հօ ३।६ ) 


सू० २--“सपत्नहनमृषभं  कामसूकत-काम इच्छारूप देव हैं उनको सम्बोधन 
कर सपत्नक्षय की प्राथंना करे । इससे अभिचार कर्म में ऋषभ को अभिमन्त्रित कर, 
द्वेष-कर्ता की ओर छोड़े और स्वतः गिरी हुई पीपल की समिधा-दान करे। (Fto 
६।३ ) तथा सोमयाग में अनुवन्धी, अपराजित बैठी हुई काम देवता को नमस्कार 
करे 1 ( do ३।१४ ) 

ao ३--“उपमितां प्रतिमिततामथो इस सृवत-शाला से स्वर्गंकामी दाता, 
प्रतिगहीता कोअभिमन्त्रित कर भवनदान दे । 

qo ४-“'साहस्नस्त्वेष’’ एवं “इन्द्रस्य gafa” (७।११६) से वृषभ को 
अभिमंत्रित कर छोडे । सू. ५ “Wiad: इन ६ Հաղ से तथा “एतं वो 
युवानम्‌'' ( ६।४--२४ ) ऋचा से वछड़े का अभिमन्त्रण कर प्रोक्षण करे । 

इसी सूक्त से पुष्टि कामी वृषभ को छोड़कर इन्द्र देव को नमस्कार करे। 
तथा संपत्कामना वाले पौर्णमासी को श्वेत वृषभ, इन्द्र की प्रीत्यर्थ छोड़े । ՅՑ | 
परिशिष्ट १७ । 


զօ ६--“यौविद्याद «ա. स्वर्ग की इच्छा वाले इन ६ पर्यायों का जप करें ! 
““यत्क्तत्तारम्‌ हवयत्या” पर्यन्त ६ पर्यायों में अतिथि की प्रशंसा तथा माहात्म्य है । 


qo ७--“प्रजापतिश्च इसका “'एह्यन्तुपशव.'' ( २1२६ ) के साथ गोष्ठ 
कर्मे में विनियोग है । ( sto ३३२ )। तथा “वृषभ के भिन्न agi में भिन्न २ 
देवता रूप से इस सूक्त से अभिमन्त्रित कर दान दे, छोड़े । 


զօ ८-“शी पं क्तिमु इस अर्थ सूक्त में शिरोरोग आदि की भैषज में रोगी 
के शरीर का अ्भिमर्शन करें। तत्पश्चात्‌ “'पादाभ्याँ ते इन २ ऋतचाओं से सूर्य 
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का उपस्थान करे । साथ ही “ उत्तमाभ्याम्‌ " ( 22122) से भी सूर्यं उपस्थान 
करे | को० ४।5 यह सूक्त अ'होलिगगण में है उसके सभी कार्यो में विनियोग करे । 
fraa “'अक्षीभ्यां ( २३३ ) सक्त में देखें । 


Ho &--“अस्य-वामस्य ag अनुवाक, सलिलगण में है। उसी में fafa- 
योग है । “आपोहिष्ठा” ( १।५ ) में देखे go १० “ यदगायत्रे भी Ho & 
के साथ है | 


कामिनी मनोऽभिमुखीकरणम्‌ । ( «ՀԱ. ३० मं.३ प्र. ४ 


अनु ५ ) 
१-४ प्रजापतिः । १ मनः, २ अश्विनो, ३--४ औषधि, ५ दम्पत्ति । 


अनुष्ट्प. २ पंथ्या पंक्ति, ३ զիան 


यथेदं भुभ्पा अधि तृण वातो । मथायत्ति । 
एदा Վո ते मनो यथा माँ कासिन्य सो यथामन्तापगाजत: !! ? 


संचेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च वक्षथः । 
सं वां भगांसो aaa संचित्तानि agaa ԱՀԱ 


ՀՎ सुपर्णा विवक्षबो अनमीवा विवक्षवः | 
तत्रेमं गच्छताद्धवं Wet इय ոով यथा USN 


यदन्तरं तद्‌ ՀՊԱՀ यद बाहयं तदन्तरम्‌ । 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गभायोषधे ॥४॥ 


एयमगन पतिकामा ՎԵՅԿ SZAMAN । 
aramama थथा भगेनाहं सहागंमम्‌ yi 
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Յշ 


अथवे विधान काण्ड-१० 


qo १---”यां कल्पयन्ति यह अर्थसूक्त कृत्याप्रतिहरण 'दुष्यादपिरसि 
( २1११ ) की भांति विनियोग शान्ति जलादि से करें। 


qo २--“केनपाष्णी इस सूक्त में पुरुष माहात्म्य है। और उसके 
भिन्न २ अङ्ग किस देव ने बनाये, इसका प्रश्नोत्तर है। तथा इस सूक्त का शनि- ग्रह 
की शान्ति में भी gaa’ (१०1२) सहस्रवाहुपुरुष ( १६।६ ) “शिषासहिम्‌ (१७१) 
“प्राणाय नमः (११।६) से शनिका होम जप, बलिदान करे ( शान्ति कल्प १५) 


qo 3— "ad मे वरणो” इस अर्थ सूवत से ३ रात्रि दही, मधु में वरणमणि 
बिठा अभिमन्त्रित कर ' अरातीयोः' (զու) मंत्र को अभिमन्त्रित कर शतु- 
क्षय के लिये ata । ( ato ՀՀ) अभयाख्य महाशान्ति विधान (शा. क. १७,१६) 


स्‌ ०-४ इन्द्रस्य प्रथमो” इस अर्थ सूक्त का "ब्राहमणो जज्ञे ( ४।६ ) की 
भांति समस्त प्रकार के agaa विनाश कर्म चिकित्सा में प्रयोग करें । Gz, सुनहरी 
रङ्ग ԿՀԱ कीडा ( तलिनी ) भाषा में नाम है उसे पीस कर अभिमन्त्रित कर दायें 
अ'गुष्ठ से ԱՎ नथने में रोगी को सुधाये । इमी सुक्त से da ara के कीड़े को सफेद 
वस्त्र में लपेट कर अभिमन्त्रित करे । सपं का जहां भय हो वहाँ गाड़ दे ( केशवः ) 
पाद्व को वस्त्र में बांधकर उस घर में tae । (दारिलः) 


(१) वे० २५ ऋचा से सपं के काटे हुए के शिर से पौर तक सभी अङ्भों को 
बन्द लगादे । अभिमर्शन कर । 

कौशिक qo ४।४; ४।८ तथा ४।६ भी देखे, ՀՎ विप भैपज्य विधान, में 
निहित है । 


विष की आशङ्का हो तो उस की चिकित्सा में “अङ्गादङ्गात्‌ վագ: 
(२५) (२) को तपाकर अभिमन्त्रितकर विष के घाव को देखकर उसके सन्मुख फेंक दे । 
ऐसा फेंके कि सपं न देखे, सपं के न होने पर उस स्थान की ओर जहाँ से काटा हो 
फेंके । यह इसकी आरे aya (२६ ) ऋचा से कर , 
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(12119) 
qo ५ “इन्द्रस्योज” यह अभिचार कर्म में है । शत्रु-नाशन समर्थ बल को 
जल में प्रवेश (आह्वान) करे, उस जल में वज््रत्व की कल्पना करे और ո को 


लक्ष्य करके उसे फेंके । जँसे--प्रथम जल को सम्वोधन करे जिससे तुम इन्द्र के तेज 
हो, azadi हो, उस इन्द्रवल वीयं, तेजादि से तुम्हें करता हूँ | तत्पश्चात्‌ क्रमशः 
इन्द्र, सोम, वरुण, मित्रावरुण, यम, पितृगण, सविता, के अश हो ऐसा कहे । तदनन्ठर 
जो जल «նո के समस्त जलों का अ'श हैपूज्य है, वही किरण या जलोत्पन्न विद्युत 
है լ जसे महाबली वृषभ है उसी के सदृश हिरण्यगर्भ, आदि बलीदेव जल में विद्यमान 
विविध रंग को किरणों की भाँति मेघ, जो जलों के बीच वतमान है, उस Fa जल 
को, निन्द्यकर्मी क्र र प्रत्येक छन्न के प्रति फेकता हूँ । उस शत्र को में बघ करता हैं । 
उसे इस मन्त्र से, इस कम से, इस जल रूपी वज्र से विदीण करता हैँ, एमा कहे । 
तदनन्तर ऋचा २२ यदर्वांचीनं त्रहायणात्‌” अनृत AAA पाप से रक्षा की प्रादना 
करे। २३ से शत्र पर कल्पित जलरूपी ՎՀ फेंकने को परिक्रमा करे, զոռ 
घुमाये वह Հով का सम्बोधन करे । जैसे त्वं विष्णो क्रमोऽसि | अर्थात्‌ = 
भाँति विष्णु तीन लोकों को धारण करते हैं बसा बलवान हो भर स्वयं पृथिदो = 
तीक्ष्णतमशस्त्र हो जिसके द्वारा पृथ्वी के सहयोग से शत्र, का संहार करता हूँ । ठरे ही 
आकाश में तीक्ष्णतर al, दिक्‌, आशा, Ջա, यज्ञ, औषधि, जल, कृषि, ՎՀ 
संशित हो उससे उनके अभिमानी प्रदेशों से शत्र को अस्त करता हूँ और == हमने 
शत्र, सेना जीत ली । हम जीत गये । तत्पश्चात दक्षिण दिशा को चले, कुछ «-- 
उसके सामने हो जावे । वैसे ही अन्य दिशाओं की ओर सप्तऋषि, नक्षत्र, चाडो के 
सम्मुख होवे । प्रत्येक को उनके द्वारा धन की प्रार्थना करे जिस शत्र. को ՀՅ 
उसे यह धर्मिधा नष्ट कर दे, उसे होलिका बनकर खा जावे । तत्पश्चात्‌ शुड 

(२।२) से अन्न की, वैसे ही अग्नि से तेज, प्रजापति से आय की प्रार्थना करे । 
अग्नि से राक्षसों के परस्पर ( उनके ) fada, विनाश की प्रार्थना करे | अन्त में 
ूर्वोल्लिखित जितने जल हाँ उन सभी को वज्र तुल्य मानकर शत्र के शिर काट्ने 
को फेंके और वह शत्रुओं के अङ्कों का भेदन करे और देव गण Հաա 
हो ऐसी कामना करे । 





4 


साम्प्रदायिकों की इस अभिचार कमं में निम्नलिखित विधि हैं 1 
अभिचार कमं उद्दप्त्र में ( जल रूपी वज्त्र ) का विधान--- 


“इन्द्रस्योजः” इन प्रथम ६ क्रचाओ से पूवे, अर्ध warm से कासे के 
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घटकों धोग्रे । “जिष्णवे योगाय” उत्तराध इन ६ फ्राचाओं से उस घट को जल पास 
THT । १४।१।३८ “इदमह योमा प्राच्यादिश:” इन ८ कल्पजा ऋचाओं से घट 
को जल के वीच रखदे । “इदम्‌ अहम्‌” इस सूक्त से जल के वींच घट का मुख कर 
दे। "इदमह योमा प्राच्या दिश: इस सूक्त से घड़े को जल से पूर्ण करके निकाल 
ले । ‘gang’ इस सक्त से जल पूर्ण घट को मण्डप में रखदे । इस प्रकार अभिचार 
कर्म में जल लावे । तदनन्तर वज्र चलाने की विधि करे । 


“इन्द्रस्यौज:” यह कर करके ''इदमहम्‌” से स्थापनान्त ''अन्नेर्भागः'” 
( ७1१४ ) इन ८ Baral से लाये हुए जल के दो भाग करे I 


“इदमहम्‌ ६।६८-३ काँ १६ स्‌. ७ ऋचा ऽ से प्रारम्भ सक्त १३।१,५७ 
'*योमा प्राच्यादिश पर देखें । 


“इदमहम्‌” काँ १६ सू० ७ MAIS से अन्त पर्यन्त सूक्त “योमा कां १३ 
स्‌» १ ऋचा ५७ “प्राच्या दिश:” काँ ६ स्‌. &= ऋचा ३ कुल ८ कल्पजा WA 
से घट को जल के वीच रक्खँ | 


“इदमहम्‌” कां १६ सू. ७ से ८ पर्यन्त घट का मुख जल के बीच कर पूरे 
सूक्त १६।७ से ८ तक घट को जल पूर्ण करे । पुनः कां १६ सू. ७ ऋचा ८ से १३ 
मात्र से घट को मण्डप में रक्खे “ प्राणियों को इस प्रकार अभय प्रदान करे 
( कल्पजासूक्त ) 

“एनानघरा चः पराचोवाञ्चस्त पसस्यमु नयत | 

“देवा: पितृप्ति: सविदान: प्रजापतिः प्रथमो देवतानामु ॥। 


“इदमहं योमा प्राच्या दिशो अघायुरभिदासादपवा “दी दिष्ग हः | 
तस्ये मौप्राणपानावक्रमामि AEAT | 


दक्षिणाया: प्रतीच्या उदीच्या ध्र वाया अर्ध्वायाः gag अहम्‌” 


“Aar दिशाम्‌ अन्तदेशेम्य; इत्ययक्रामामीति एवम्‌ अभि ष्ठानायो gafa 
बेष्ठनानि । 
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सर्वाणि खलु शश्वद्‌ भुतानि ब्रह्मणाद्‌ | "Վար उद्यच्छ मानाच्छड्ुन्तेमा- 
हनिष्यसीति । 


तेभ्पोभयं वदेच्छप्‌ अग्नयेशं पृथिव्येशं अन्तरिक्षाशं वायवेशं दिवेशं सुर्यायशं 
चन्द्रायशं नक्षत्रेभ्य:शं गन्धर्वाष्सरोभ्यः शं सपेतरजनभ्य. शिवं սազ । इति 


यह पूर्वे क्रम की शेष प्रयोग विधि है। 
भाग १ भाग २ रेखा ङ्त को पूर्व क्रमों के साथ प्रयोग करें । 
अभिचार कर्म fafa:— 


आधा जल घट में और आधा अन्य पान्न में करले। उस पात्र को अग्नि 
में तपाये । घट को अन्य पुरुप को दे दे। “अग्नेर्भागस्थः” ( १०।५-७ से १४ ये ८ 
तपाने के मन्त्र हैं। उसके उपरान्त वाहर दक्षिणाभिमुख ՀՏ और गर्म पात्र को 
सामने रखे । “वातस्यरहितस्य” (६।९२-१) इस सोत्रमन्त्र से जल Վ “शम्‌अग्नये 
(१८।४-१ १, १२) इन कल्पजा ऋचाओं से समस्त प्राणि वर्ग को अभय करे। 
“योवआपोश्पामु” (१५) इस ऋचा से वस्त्र फैंके पुनः “वातस्य रहितस्य” से उप- 
युक्त कर्मं करके- “योवआपोपाभुमि:” (१६) इस ऋचा से वप्त्र HH । इस प्रकार 
(१७-२१) Baral से बस्त्र फेंके । “एनान ՎԱՎ पराचः”' इस कल्पजा ऋचा से पात्र 
में रक्खे हुए जल को भूमि में उडेल दे । इसी भाँति “यंवयम्‌” ( ४२ ) के अनुसार 
արա. (५०) इस ऋचा से aa फेंके । “विष्णो:क्रमोंसि” ( २५-३५ ) इन 
११ को शत्र, के सम्मुख जपे । (की. ६1३) “यदर्वाचीनम्‌” (ՀՀ) से आचमन करे | 
अनृत भाषण से उत्पन्न पाप के निराकरणारथं यह आवश्यक है | 


“समुद्र वःप्रहिणोमि (२३) से समस्त तन्त्रों में पत्नि की अञ्जलि में उपपात्र 
को उड़ेल दे । (कौ० १।६ 


“सुयंस्यामृतमु'” इन ५ (३७-४१) समस्त तन्त्र में प्रदक्षिणा करे । (की.१।६) 


qo ६--“एतमिध्यम्‌” (३५) इस Sear à (समस्त कामनाओं की fagaa- 
खदिर फल की मणि) दधि, मधु, में ३ दिन रखकर सोने में मढ़कर उपयुक्‍त ऋचा से 
होम कर “तमिंमदेवता' (ՀՏ) अधिवासित को निकाले “अरातीयो:” इस अथं an 
से अभिमन्त्रित करे। “ब्रह्मणा तेजसा” ՀՏ इस ऋचा से बाँधे । यह समस्त कामनाओं की 
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पुति करने वाली मणि है! “आयमगन्‌” (३॥५) “'अयंप्रतिप्तर: (51५) “अयंमेव रणः'' 
(go ३) “अरातीयो:” (१०।६) इन मन्त्रों N afna को अधिवासित कर उपयुक्त 
भाँति से बांधे । (को. 212) । इन मन्त्रों में वणित द्रब्यों Կ बनी, त्रयोदशी आदि 
३ तिथियों में, दधि, मधु में अधिवासित, बन्धन स्थान मन्त्रों में हैं । उत्तम की 
“अरातीयो” इस सूक्त की, भअवभुज्यकुटिल करके, तीन ՎՀ लपेट कर पार्श्चो में 
(लोह से चारों ओर से पूर्णतया ढाँककर) शिर में धारण करे (दारिलः) । तथा पशु 
याग में पशु के अनुमन्त्रण में इस सुक्त का विनियोग करे (Fo २।६) । भूमिवामी—- 
पाथिवी इष्टि, प्रथिवी में महाशान्ति हेतु उपयु कत मणिधारण करे (न. क. १७) 
(न. क. &)। 


Վ» ७ “कस्मिन्नज्रो यह स्कम्भ सूवत है | यह ब्रह्मा से ज्येष्ठ सनातन ब्रह्म 
की पूजा है । सर्वाधार वर्णन है । 


सक्त ८ ՂԿԱ" च भव्यच यह भी उपयुक्त का समर्थक ज्येष्ठ ब्रह्म स्तवन 
में है। 

qo & “अद्यायताम्‌” वन्ध्या--“शतौदनागौ'” दान विधि ato ८1६ देखें । 

यह सूक्त सतौदना गो सूक्त कहा जाता है | 


a 22 


qo १० “नमस्ते जायमानाये”' तथा ददामि (१६।४) से दाता वशा का दान 
करे गृहीता “वाच्यमानो भूमिष्ठाः” (३।२६-) से उसे ग्रहण करें । 
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So 
अथवे विधान काण्ड--११ 


सु० १-- अग्ने जायस्वादिति” यह ब्रहर्मोदन զա है। पुत्र की कामना 
एवं पति के लाभ के लिए ब्रहर्मोदन को पाक दान विधान है 

सू० Հ “भवाशवॉ” ये ३ պ सूक्त कहे गये हैं। “विश्‍वजित? 
( ६१०७ ) “शकधूम” ( ६1१२८ ) तथा (924) इन से स्वस्त्ययन होम करने 
का विधान है । भूत, प्रेत; पिशाच, असुर, कृत्या, अभिचारकमं, अनहोनी या अदभुत- 
घटनायें, दुष्ट-पक्षि ( काक, उलूक, कपोत ) आदि । लोकपाल क्षेत्रपति आदि के 
अभिवात-जनित, दोष, निवारणार्थ समान रूप के वछड़े वाली गौ” के दूध में चावल 
पका, तीन भागों में वाटं समस्त अर्थ सूक्त से रुद्र देवता को ३ वार आहुतियां दें । 


यदि सामने मांस, विष्टा आदि गिरने का अपशकुन हो या मुख आदि पर 
गिरे, या अनहोनी अद्भुत घटनायें दृष्टिगोचर हौं तो उससे उत्पन्न अनिष्ट, 
अरिष्ट शान्ति होम इन्हीं से करे। अग्नि चयन में “यस्तेसपं:” ( १२।१-४,६ ) 
तथा उपर्युक्त ११।२ से रोीद्री-इष्टका में अग्नि-चयन करें। भौम-ग्रह या 
अन्तरिक्ष के समस्त उत्पात दोष शमनार्थ इन्हीं से अष्ट मूर्ति महादेव को प्रार्थना 
पूजा उपस्थान होम करें वे ये हैं “शबं पशुपतिश्चोग्र' Հողմ अथेश्वरम्‌ । महादेवं 
च भीमं च श० ब्रा० ६।१।१।१ «Ո रुद्रज्वर शान्ति हेतु लोहे को गर्म कर. 
जल में बुझाकर նազ वाष्प दै, क्रोधशमन भी इसी प्रकार «Կ 


कां ११ զօ ३ “तस्यौदन” ये तीनों भी अर्थ सूक्त हैं इन से वृहस्पति सव 
होम, में जप, उपस्थान, दान आदि करै | परन्तु अभिचार कर्म में चावलों का भात 
वना “पृषान केन?” से छींटे दें । इन ३ अर्थ ԳՈ से अभिमन्तित कर द्वोषी को दें । 
देषी को छूकर ag) आहुतिशेष घी को भात में डालकर उसे Բազ | उसी में 
उस भात के खाने वाले के शिर आदि अङ्गों की कल्पना करे तथा कां ५ स.० ३० की 
RA १३ तथा कां ६ զօ ५३ Wo १।२-३ प्राणि आदि को आवाहित प्रतिष्ठित 
करे। कां ७ स ० १३ त्र ४ से मन को अवस्थित कर प्रयोग करें | ये सू० ३, ४, ५ 
अर्थ सक्त हैं ॥ 

कां ११ wee प्राणाय नमः आरभस्व ( ८२ )” विषा सहिम्‌” ( १७ १) 
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अर्थ सूक्तों से उपनयन में माणवक .( वच्चे ) की नामिका अभिमशंन ԿԱ 
(को० ७६ ) दीर्घायु के निमित्त दक्षिण कर्ण को अनुमन्त्रित करे | aad, ऋषि, 
हाथ से शरीर का अभिमशंन «ՀԼ Հ» wig इन्हीं से होम करें ( कौ० १४३ ) 
ग्रह याग में “सहस्रवाहु” (284) “Rag” (१०२ ) “प्राणाय नमः! 
११।६ से शनि-दोष निवारणाथ जप, उपस्थान होम करे। शा०क १५ “महा- 
शान्ति लक्ष्य होम में ( ६।१३ ) नमोदेववधेभ्यो'' «ատո ( १११२ ) “प्राणाय- 
नमः ११६ से होम कर Է 


कां զ» ५ “ब्रह्मचारी प्णंश्चरति” ब्रह्मयज्ञ, जप मैं बिनियोग कर | 
सू. ६ “अग्निं aa: वनस्पती” अ होलिङ्गगण कार्यों में तथा समस्त दानादि 
*समपंण कार्यों में होम कर । Գ: १४।१ 


सू. ७ “'उच्छिष्टेनाम रूप”” इन ३ सृक्तो से ब्रह्मौदन सव-ज्ञ से अवशिष्ट 
ओदन को प्रार्थना कर । 


काँ ११ सू० ८ ““यन्मन्युर्जायामावहत्‌'' 


कां ११ स," & “ये बाहव” ये तीन भी अर्थ सक्त हैं ԹՀ दो “उत्तिष्ठत 
सं नह्यध्वमु इन से युद्ध में जाने से पूर्व राजा शुरवीर अधिक्रारियों यृथपतियों को 
जपते हुए भेजें । घी सक्तु होम कर धनुष की लकड़ी से उत्पन्न की गई अग्ति में 
आज्य, शर, धनुष की लकड़ी की समिधाओं से होम कर एवं अभिमन्त्रित कर धनुष 
कवच आदि दें । पर सेनाक्रमण स्थान में भाङ्गपाश ha । मू जपाश कच्चे मिट्टी 
के पात्र तीन सन्धि के लोहे के शस्त्र पात्र-वज्रूप में युद्ध भूमि «Փու श्वेत पेर 
कृत्या ( गो ) को मिट्टी की कल्पित gia, राज ԹՅԱ से सजा ( कृत्या रूप में ) 
चौ रास्ता या युद्ध क्षेत्र में भेजें या छोड । 
काँ ११ զօ १० “उत्तिष्ठ सं नह्यध्व केतुभिः सह का भी इसी में प्रयोग है । 
प्रश्नोपनिषद खण्ड २-श्लोक ६ 
(i) अरा इव रथनाभो प्राणे सवं प्रतिष्ठितस्‌ । 
ऋचो यज्ञ षि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रहम च |l 


(ii) मनुस्मृति अध्याय १२ श्लोक-१२३ 


एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ | 
इन्त्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रहम शाश्वतम्‌ U 
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w 


S2 


agg विधान काण्ड-१२ 


सू० १ “सत्यंवृहद्‌” इंस पृथ्वी सूक्त तथा «ԼՅ स,० १२ “इहेवध्रू वां 
थे वास्तोष्पति गण में हैं । छ. ३३ “यावत्तेऽभि” से पुष्टि कामी उन्नत स्थान 
पर चढ़कर उपस्थान करो कां ३ स० १७ में वणित “सीरायुञ्जन्ति” कृषि कर्म 
साफल्याथ' होम we լ “gear संदोहविर्धानं” ( ३८ ) यस्मां पूर्वभूतकृत सानो 
भूमिरादिशतु (३६, ४०) इन तीन ऋचाओं से पुत्रन्घनादि प्राप्ति हेतु प्राथ ना, जप 
उपस्थान होम HC | “यस्यान्नमु” տ. ४२ से अन्न की अधिकता केईलिये զա का 
उपस्थान कर “निधिविश्वती agar ऋ. (४४) भूमि विश्रतां ऋ, ४५ से मणि हिरण्य 
आदि के लिये पृथ्वी की प्रार्थना करें। ग्रह-ग्राम-नगर-क्षेत की रक्षा के लिये ४।४ 
वलि भय ४।४ पत्थरों के इल अनुवाक से अभिमन्त्रित कर ग्राम की चारों दिशाओं 
में गाड दै । “भूमि हिले” इसके लिये और हिले तो उस अरिष्ट के शमनाथ इस 
अनुवाक से होम कर भूमि अचल हो जायगी । भुमि प्राप्ति हेतु भी इसी अनुवाक 
का जप, उपस्थान, होम कर" । | 


कां १२ qo २ “नडमारोह” से यक्ष्मादि समस्त रोग शमनाथं होम करें 


तथा इसी से एवं प्रतिकूल कर्म करने वाले दुर्दान्त शत्र के Հազ होम करे । 
क्रव्यादग्नि की शान्ति का उपाय इसी से करे | 


कां० १२ सु? ३ “पु मान्‌पु सो$धितिष्ठ ” स्वगं सूक्त है स्वर्गकामी इसका 
जप, होम करे। अन्तिम ६ Ararat घ्राच्यंत्वा दिशे (५५) से ऊर्थ्वाये व्वादिश ६० 
तक से वही दिशाओं की ओर मुखकर स्तवन करे । 

काँ १२ qe '४--ददामी स्येबन्र यात्‌” का उपनयन में विनियोग है। az 
के मस्तक शिर पर हाथ रख कर इसका जाप करे। जल का मार्जन करे। विजय- 
कामी राजा भी इसका जप होम करे। यह वशा सूक्त है। 

कां. १२--स्‌० ५--“श्षमेण तपसा सृष्टा” ag सप्त पर्याय हैं। राजा, श्रम 
तप, सत्य, यश, श्रद्धा और पौरुष से लक्ष्मी को वश में करने के लिए जप करे | 
विजय प्राप्ति के लिए अपने सेनापनियो के साथ ऊचे स्यान पर चढ़कर AT | 


& 
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ठेट 
अथव विधान काण्ड-१३ 


qo १ “उदेदि वाजिन” से अर्थ कामना वाले २० ऋचाओं से उदित सूर्य 
का उपस्थान करें । अर्थोत्यापनार्थ स्नान कर त्रीसों ऋचाओं से उपस्थान «Հ | अर्थ 
सिद्धि में एक ही वस्त्र धारण कर इनसे उपस्थान कर और अर्थोमम “सिद्धयताम्‌ 
इन से अभिमन्त्रित कर वस्त्र धारण कर । 


‘afg वाजिन्नितिविशतृचो वाचस्पतिलिद्धा” इति केशवः “sara” 
६॥६२ “'वेश्चानरोरश्मिमिनं” तथा वाचस्पतिलिज्धा उपयुक्त ऋचाओं से उपयुक्त 
कायं करे । “योरोहितो” २५, रोहितो दिव २६, दो ऋचायें सलिल गण नें हैं 
“समिद्धो” कां १३ स्‌० २८ से अग्नि में समिधा दान करं । कां १३ Yo २ उदस्य 
केतव” सलिलगण में हैं । तद्वत कर्म कर । आयु वृद्धि के लिये qa उपस्थान fafa- 
योग करें। “'मूर्दाइहम्‌” १६।३ “विपा सहिम्‌” १७।१ तथा “aam केतवः 
( १३॥२ ) यह सवितृ देवतापरक हैं । नींचे कां १३ सू०३ ''य इमे द्यावा” यह aaa 
रोहित देवता का है-सूर्य के प्रधान घोड़े के स्वरूप की कल्पना करें। ऋचा 
१३ से १६ तक का अभिचार कर्म में निम्न प्रकार विनियोग करे । 


काँ १३ qo ३ ““य इमे द्यावा पृथिवी” अभिचार कर्म में इस अनुवाक से 
पदों को वांधे । द्वे ष कमं में इसी अनुवाक से लाल चावलो के भात में दूध मिला, 
सिन्दूर डाल-अभिमन्त्रित कर द्वेषी को दें। इसी से द्वेषी के प्रति कच्चे मिट्टी के 
पात्र में हाथ धोने को जल दें । वृषभ ( पांशुरज-निमित ) की प्रतिष्ठा पूजा कर शत्रु 
के सन्मुख छोड़ | शत्र, की चौरास्ता की मिट्टी की मृण्मयी प्रतिमा वना, प्राण 
प्रतिष्ठा करं-अग्नि के पीछे खम्भ से बाँधे और जल उसके शिर पर से उतारे । 
“यस्मिन्‌ पूर्वीः पञ्च” are मे gam प्रहार कर । “यो अन्नादो अन्नपत्ति/ 
sare a अभिमन्त्रित जल दष के कारण को सङ्कल्प को मन में ध्यान करके 
उतारे आचमन करायें । कौ० ६।३ “समिद्धो अग्निः” (१३।१-२८, ३२) “य इमे 
द्यावा पृथिवी (१३।३) “अजँष्म:” (१६।६) से पाश वना अभिमन्त्रित कर । स्वयं 
टूटी पीपल, ऐरण्ड, ԱՀ» धनुष, की लकड़ियों मूज के शक्को से प्रतिभा को छेद, 
ताडित कर, गर्म कर तापित कर । यह १२ दिन करं ६ दिन acii, seat का 
प्रहार कर, सातवें दिन आचमन कर | 

कां» १३ qo ४-““सऐति सविता” उपयुक्त की भाँति प्रयोग विनियोग 
है । रोहित देवता परक ՎՅԱ 
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ՀԺ 


‘se 


$ अथव विधान काण्ड-१६ & 


qo १-“अतिसृष्टो”” इससे किन्हीं भी शान्ति सूक्तो के साथ कांस्य पात्र 
में जल भरे, उसे इस सूक्त से छिड़कें, पुनः कास्यपात्र Վ जलपूर्ण «Հ- զոն 
जल के मल को निकालें । उसी जल से आचमन, प्रोक्षण, अवसेचन, आसेचन, आप्ला- 
वन कर्म करें । 

१६॥२-- १ “निदु रमण्य ' मरणं व्यसनं चेव बन्धन च विशेषतः | 
प्रणिपातोन्मत्तता वादंवोपहतिरेव च । पुत्रादि धननाशश्च गृहे दोषान्‌ 
agafa” ये सभी शत्रु हैं उन सभी के शान्ति हेतु अभिचार कमं की 
समाप्ति में अवभृथ स्नान करे। इस सूक्त से शान्ति औषधि, शान्तिय वृक्षों की 
शाखा अभिमन्त्रित, उदकघट से आत्मा का अभिमर्शन ՀՀ: (ato ६।३! तथा 
तथा उपनयन में रोली-चन्दन आदि से शरीर का अनुलेपन करें, और आत्मा को 
अभिमन्त्रित करे । इसी सूक्त से चक्षु आदि इन्द्रियों की दृढ़ता पुष्टि के लिये एकान्त 
में सवाँषधि अभिमन्त्रित कर अनुलोम में लेप करे । इसी से श्रोत्र-वाणी, wet. दांत 
नासिका आदि सभी इर्द्रियों की विकलता शमन होकर इन्द्रियां gg, पुष्ट होती है । 
१६।३ * मूर्धाऽहं रयीणाम्‌’ १६।४ नाभिरहंरयीणां “विषासहिम्‌” (१७।१) से दीर्घायुष्य 
कामी सूर्योपस्थान करें । १६।७ “Ada विद्यामयं” १६।६ “अजैष्मा द्यासना” अभि- 
चार कर्म में इन ४ सूक्तोंसे पाशों से शत्रुओं के परो आदि अङ्गों को बांधे, अभि- 
मन्त्रित करे और गाड़ दे ।इन्हीं ४ पर्याय gadi से “अगन्मस्वः इन २ अवसानों को | 
छोड़कर शेष पद पद में पाशों को बाँचे । 

इन ४ पर्याय gadi से उपयुक्त २ अवसान छोड़कर-भाङ्गपाश मुञ्जपाश 
दर्भपाशों को स्वयं गिरे हुए पीपल, करीर. खेर, ऐरण्ड मुञ्ज, के दरों से छेदकर तप्त 
कर ताडित करे | इन्हीं ४ पर्याय gadi से उपयुक्त २ अवसान छोड़कर ' 'अगन्मस्वः'' 
इन २ अवसानों को छोड़कर-साठी या रक्त चावलो का भात, दूध मिला अभिमन्त्रित 
कर दे । इन्हीं ४ पर्याय gadi से वृषभ की प्राण-प्रतिष्ठा पूजा कर अभिमन्त्रित कर 
शत्रु के घरों में छोड़ो । इन्हीं ४ से गढ्ढों में अनार की लेखनी से नाम इन्द्रिय आदि 
लिखकर ՎՀ से बांध १२ रात्रि उन पर Vaasa छोड | 


१६।८-६ “जितमस्माकमुम्दिन्न ” दोनों पर्याय सूक्त है विजय की कामना, 
विश्वास के साथ करे तथा शत्र, के सैनिक, सेनापति, पशु, प्रजा और वीरों के 
बन्धन को दृढ करने की कामना करे । 
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ՏԱՎ विधान काण्ड-१६ 


( षोडशं काण्डम्‌ ) 


aad संहिता का पोडश ( १६ af ) काण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता 
है । इस काण्ड में दो अनुवाक और & सूक्त है । प्रथम अनुवाक Av सूक्त और 
द्वितीय अनुवाक में ५ gaa हैं । सभी & सुक्त पर्याय सूक्त, सवत है तथा १०३ मंत्र 
हैं अत: «Կ पोडश काण्ड को ही पर्याय wes कहा जाता है। & सक्तों में से ५ के 
देवता प्रजापति २ के आत्मा १ के वागु और १ के देवता स्वप्न Fi आठवे और 
नवे aqai के ३७ मंत्रों में से ३४ मंत्र विजय कामना अथवा ԿՎ: के हैं । सभी 
मंत्र ''जितमस्माकमुभ्द्न्नं” से प्रारम्भ होकर “'पाशान्तानोचि” पर समाप्त होते हैं । 
केवल देवता का नाम ही परिवर्तित होता 


इसी पोडश काण्ड के पंचम पर्याय सूक्त का देवता “स्वप्न” Fi इस सूक्त 
में केवल १० मंत्र हैं। सभी मत्र प्रायः faga ते स्वप्न afad से प्रारम्भ होते हैं । 


पाएचात्य विद्वान फ्रायड का विश्व प्रसिद्ध स्वप्न सिद्धान्त इसकी तुलना में हेयः है । 


-- Grower 


wV 


Se 
Տ अथव विधान काण्ड-१७ छ 


कां १७॥१-“व्रिपासहिम्‌ यह पुरा अनुवाक पर्यायईसुक्त है तथा सलिलगण में वणित 
है । इसका “seer aa” (ՎԱՎ) աո: (१६।३) से आयुः अभिवृद्धि 
हेतु प्रातः, सायं, मध्याह्नः JÅ उपस्थान करे | कौ» ७६ । चन्द्रग्रहण, զմ ग्रहण में तथा 
अद्भुत कमं (अनहोनी घटना घटित होने से उत्पन्न भावी क्लेश) शमन।र्थ इसी से होम 
करे । को.१३।७। चन्द्रग्रहण आदि में इन्हीं से उपस्थान करे । कौ० १३८ श्रत, 
तेज, धन-धान्य दीर्घायु के लिये इसी अनुवाक, से होम कर । कोटि-होम 
भी इन्ही Հ कर | Ao To ३१-६ 
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जुहुयुः शान्त वृक्षस्य समिधो घृत संयुक्ताः, स्वयं चापि यजेत्‌ ब्रह्मा सवितारं दिने दिने 
पाकयज्ञ विधानेन मन्त्राश्चस्युविषासहि, शान्ति कामोयवे, कुर्यात्‌ तिलंःपापानुत्तये ` 

सूर्यं देच की մա मण्डलाकार अपूप, अभिमन्त्रित कर उस पर स्वर्ण 
रख, लाल पुष्पो रक्‍त चन्दन से इसी अनुवाक्‌ से पुजन कर ब्राह्मणों को दान 
दें । “यः कामयेत सर्वेश aay उत्तमं, स्याम” कुल-जाति वय, धन-विद्या, पुत्र-पोत्र, 
पशु प्रतिष्ठा आदि में सर्वोपरि होने के लिये उपयुक्त भांति gila का दान 
SIA; जप, होम इनसे «ՀԱ 

इन्हीं से इस लोकान्तर साधन लक्षण फल प्राप्त होता है । 

“यन्न ज्योतिरजस्न' यास्मिल्लोके Հազ | 

तस्मिन्‌ मांधोहि पवमानाभूते लोके अक्षिते” ऋ० Վ» ९।११३।७--इससे 

“amag आराधनमू अच्युतस्य । सममतिरात्मा सुह्ृद्विपक्ष पक्ष | 

न gift a च हन्ति किञ्चिद्‌ उच्चः । वि ३।७।२० तथा 

ऐश्वयंस्थ समग्रस्य akea यशतः श्रियः | 

ज्ञान वेराग्ययोश्चेव षष्णां भग इतीरणाः | 

भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम्‌ | 

भग रूप भगवान को प्राप्ति भी होती है। 

समस्त व्याधि तस्कर भूत, रक्ष, पिशाचादि पीड़ा भी पास नहीं आती हैं 


. कां. १८ 
— sir .-- 


अथच विधान काण्ड-१७ 
( सप्तदशं काण्डम्‌ ) 


aaa संहिता का सप्तदश ( १७ at) काण्ड. आकार में सबसे छोटे काण्ड 

के रूप में परिज्ञात है । इस काण्ड में केवल एक अनुवाक और उसमें भी केवल एक 

सूक्त है जिसमें केवल ३० मंत्र हैं । इसके विपरीत छठे काण्ड में १४२ aaa और 

` ४५४ मंत तथा सबसे बड़े और अन्तिम वीसवें (२०) काण्ड जिसे शासन कहा गया 
है, में & अनुवाक १४२ सूक्त एव ९५८ मंत्र हैं । 


| इस सप्तदश, काण्डु सूक्त को पर्याय सूक्त कहा जाता है । इसके मंत्र देवता 
इन्द्र एव विष्णु हे । 
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अथर्व विधान काण्ड-१८ 


काँ १८ qo ४ “नमो वः पितरः” ऊर्जे नमोवः पितरो ապ इन 5 
ՎՈ से कुणा तथा पिण्डों में प्रेत या पितृगण का आवाहन उपस्थान करे । 


यह पितृमेध का पृथक्‌ विषय है । इसमें कुछ विशेष ज्ञातव्यः-कां ७।३-१,२) 
''अयाविष्टा” मे होम देश को अभिमन्त्रित करे। कां १३।२-१ "գոպ केतवः'' 
से पित्रेष्टि कर्ता गण पूर्वाभिमुख होकर बैठे | 


कां० १८४-७२ "सोमाय पितृमते'' से कुशाऐ' फैलाकर परिक्रमा करे | 

काँ १८।१-५१,५२ “तआगतावसा'” इन दो मंत्रों से तथा कां १5।३-४५,४६, 
६८, ६६ ' उपहूता ” येनः पितुः” “अपूपापिहिता” “यास्तेधानां” इनसे gara 
सूत्रोक्त रीति से तथा “ नमो वः पितरः ” १८।४--८१ से ८८ तक कौशिक मत से 
कुणा, पिण्ड, अस्थि, भस्मी आदि में लौकिक fagan का आवाहन उपस्थान पूजा 
आदि करे, प्राणप्रतिष्ठादि भी करे । कां. २।३५०१ “ये भक्षयन्तो” से माहेन्द्र का 
आवाहन उपस्थान करें । 


“यो अग्नौ” ( ७६२ ( ८७-१ ) ] से त्रैयम्बक्र-पुरोडाश ( पिण्डदान ) 
अनुमन्त्रित कर प्रेतात्मा को दे । 


कां० १८॥४--६१ ६२, ६३, ६५ इन ५ उत्थापनी ऋचाओं से प्रेत को 
उठाकर शकट ( अर्थी ) पर we इन्हीं से अर्थोत्थापनाथं कमं में “घट” का 
उत्थापन कौशिक के मत से है । 


इन्हीं से अपमृत्यु प्राप्त समस्त प्रेतात्माओं का आवाहन, उपस्थान पुजा 
पिण्ड आदि दान, उत्थापन करे 


~ 


उससे पूर्व “एदं वहिरसदो” १८।४।५२ से प्रेतात्मा को पिण्ड ( तिलादि- 
पुरोडाश ) दे तथा स्नानदि करायें | 


“इद हिरण्यं” ( १८।४-५६ ) “ये च जीवा” ( १८।४-५७ ) से प्रेतदाह 
में काष्ठ अनुमन्त्रित करें । 
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“प्राण: सिन्धूनां” ( १८।४-५८ ) आदि “प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्थ ( १८।४¬ 
६० ) से यम को आहुति दे। ६१, ६२, ६३ तथा ६४ से प्रेतात्मा को अग्नि में 
आहुतियां दे | 


यजमान दक्षिण को (अर्निध्रः) ब्रह्मा अग्नि के पूर्व को aa । यहाँ वेतान श्रीत- 
सूत्र ( ७६-१ से ४ ) से चर होम का विधान है । 


(३) उपयुक्त १८६४-८१ से ८८ की ८ ऋचाओं से अनावृष्टि दोष या 
अतिवृष्टि के उत्पात शमनार्थं वरुण देव का होम करे ( न. क. १७ ) “चन्द्रमा 
अप्स्वन्तरा ( १८।४--८६ ) से प्रारम्भ करे “थत देवा देव हेडनम्‌? ( ६।११७-१ ) 
इन उपयु क्त दोनों से ही वरुण देव की पूजा, उपस्थान होमं करे | 


'अदितिद्यौरदिति” (७॥६--१) की ४ ऋचाओं से प्रेतात्मा को चरु होम का 


भी बिधान है। 
ՅՎՎ संहिता काण्ड-१८ 


( अष्टादशं काण्डम्‌ ) 


अथर्व संहिता का अष्टादश (१८ वाँ ) काण्ड अपने अर्थ गौरव के कारण 
अत्यधिक afaa एव प्रसिद्ध हैं । इस काण्ड में चार अनुवाक और प्रत्येक अनु राक 
में एक-एक सूक्त हैं । चारो gai की मंत्र संख्या केबल २८३ हैँ । 

प्रथम सूक्त यमयमो सूक्त के रूप में प्रख्यात है । यम और यमी सूर्य सन्तति 
हैं अतः भ्राता-मगिनी है अथवा पति-पत्नी है यह विवाद इसी ata के विभिन्न 
भाष्यों से प्रारम्भ हुआ है । प्रथम १६ मंत्र संवाद शली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
द्वितीय सूक्त में भी यम देवता हैं ' तृतीय सूक्त के देवताओं में नारी देवता उल्लेख- 
नीय है । चतुर्थ सूक्त में ईश्वर, जीव, पितर के साथ ही अग्नि यज्ञ और धेनु को 
भी देवत्व प्राप्त है । 

यम की शान्ति, मृत्यु के उपरान्त कमें पितृमेध, लौकिक पितु गण अगवाहन 
के अतिरिक्त अनावृष्टि निवारण wet अति वृष्टि (बाइ आदि) के शमनार्थ वरुण के 
प्रति करणोय कर्मो के कारण इस सम्पूर्ण सूक्त का अधिक महत्व है | 
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& अथव विधान काण्ड-१& 


कांड १९ Yo १--सं daag मेधाजनन, पुष्टि तथा लक्ष्मी प्राप्ति बाम में 
जो, गेंहूँ, धान, तिल, frag ( कांगनी ) उपवाक (सर्वां) की खिचड़ी में दही 
मधु मिला होम करे । यज्ञावशेष को अभिमन्त्रित कर खायें। कौ० ՀՀ 


सू० २ “णतंआपो'' से समस्त शान्ति कार्यो के निमित्त नदी, सरोवर, झरनों 
आदि से लाये गये शुद्ध-पावन जलों को अभिमन्त्रित कर प्रयोग करे । 


इसी सूक्त द्वारा “अमृता” नाम की विश्वभेषजी--शान्ति का विधान है | 
Varied विश्वभेषजी” azo Fo १।२३,२० “अप्सुमे-सोमो «ամա अन्तर्विश्वानि 
भेपजा աօ Fo १०।६।६ । 


զօ ३-“दिवस्पृथिव्याः” तथा “प्रातरग्निम्‌” ( 325 ), तथा “गिरावर 
गराटेषु'' ( ६६६ ) ये मेधाजनन में विनियुक्त हैं। "ազատա" ( १६।३-४ ) 
अतीन्द्रिया ्थ-दर्शी, सवं ज्ञातव्य वेदज्ञान, अभय तथा क्रोधी के क्रोध waa में fafa- 
योग करे । 


१६।४ “यामाहुति” इन ३ ऋचाओं से मानसिक, वाचिक, कायिक सभी 
अभीष्ट फल प्राप्ति हेतु जप, उपस्थान तथा होम करे। 


१६।५ “ इन्द्रोराजा ”' धन कामी इन्द्र देव का जप उपस्थान होम करे । 


१६।६--'सहस्रवाहुः' ( पुरुष सूक्त 2) पुरुषमेध-भश्वमेध प्राजापत्य 
तथा ग्रह शान्ति में आदि नारायण पूजा, जप में उपस्थान होम करे । 


१६।७ “चित्राणि साकमु” ԿՎ «| “नक्षत्राणि साकम्‌’ इन २ नक्षत्र कल्पोक्त 
शान्ति सूक्तो से. पुष्प, वस्त्र, अनुलेप आदि के साथ कृत्तिका को घी रोहिणी को विविध 
बीज, अश्विनी को क्षीर युक्त वृक्ष समिधायें, भरणी को कालेतिल, घी, मधु, से 
स्‌० ७ व ८ से होम उपस्थानादि ՀԿ 


१६।९ “शान्ता द्योः” निवास गृह प्राप्ति हेतु “त्र्यायुषम्‌” ( ५॥२८--७ ) 
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“असपत्नम्‌” ( १६।१६ ) के साथ “शान्ता ՎԱ: को जपते हुए, ages से प्रद- 
क्षिणा क्रम से शर्करा चारो ओर HH कर गृह में स्वयं या राजा या गृहस्वामी को 
प्रविष्ट करायें | धूम्रकेतु आदि दर्शन-जात, अनिष्ट दोष निवारणाथं होम, जप, उप- 
स्थान करे | 

१/६ 'शान्ताद्यौः शान्ता प्रथिवी' १६/१० शंन इन्द्राग्नी मवतामर्वोभिः 
१६/११ शंनः सत्यस्य पतयो भवन्तुः १६/१२ उषा अप स्वसुस्तमः इन चार Aza से 
“तुला पुरुष” को होम कर-जप, व दान कर । 

१६/१३-''इन्द्रस्थवाहू अप्रतिरथ'' सूक्त राजा की रथयात्रा में गणना हे | 

१९1१४ "'इदमुच्छेयो” १५ यतइन्द्र” भयामहे १६ “'असपत्नं- पुरस्तात 
अभय गण में है, तद्विहित कार्यो में विनियोग करे । 

कां १९/१७ “अग्निर्नापातु” १८ “अग्नि ते agaa १६ “मित्रः प्रथिव्योद- 
क्रामत सूक्त ğı 


qo २० “अपन्यधु'' पुरोहित युद्धो्यत-राजा, सेना नायक, यूथपति को 
कवच आदि अभिमन्त्रित कर धारण कराये । 


१६/२१, “गायत्र्युष्णिक २२ आंगिरसानामार्ध: २३ “आधवंणानां" ये ब्रह्म 
aṣa हेतु, गायत्री महाशान्ति के जप, उपस्थान, होम में विनियुक्त हैं । (न. कां. १७ व 
१८) प्रयोग गायत्र्येस्वाहा; उष्णिहेस्वाहा; अनुष्टुभेस्वाहा; वृहत्येस्वाहा; पंक्तयँस्वाहा, 
त्रिष्ट्भेस्वाहा, जगत्यै स्वाहा” यदि इनका “इन्द्र जुपस्व' (Հա) के साथ प्रयोग करें 
तो यही ऐन्द्री महाशान्ति हो जायेगी 1 


१३।२४ येन देवं सवितारम्‌” “प्राणायनम:” (११।६) याज्ञिक यजमान के 
राक्षसादि उत्पातों से रक्षार्थं आदित्य की उपासना, जप, होम, उपस्थानादि करें। 
इसीसे राजा की परकृत वाधा भी दूर होती है । इन्हीं से वस्त्रादि के धारण में qa- 
भिमानी देत्रता, सविता, का 'भी उपस्थान करे । यह ‘career’ शान्ति वस्त्र-क्षय में 
(न. क. १७) भी है | 

१६/२५ “अश्रान्तस्यत्वा” यह दीर्घायु में तथा अश्वरोग शान्ति में विनियुक्त 
करें। न. क. १७ 

१६/२६ “अग्नेप्रजातं भकालप्रृत्युओं से बचने के लिए, अग्निभय से रक्षा, 
बल, भृत्यादि वृद्धि हेतु स्वर्ण निमित कुण्डल, अंगूठी आदि अभिमन्त्रित कर धारण 
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करायें । तुलापुरुषदान में जल के पात्र सहित अभिमन्त्रित कर अभिषेक जल में मिला 
कर छीटे, स्नान, उपस्थान आदि करे । 


१९/२७ “गोभिष्ट्वापातु” आशीर्वाद देवता का सुक्त है । प्रजाक्षय, प्रजा 
(ga, पात्रादि ) तथा «դ वृद्धि सुरक्षा, नैरुज्यता के निमित्त प्राजापत्य नाम वी 
महाशान्ति करे । रविवार में जब कृत्तिका या पुष्य नक्षत्र हौं, गुरुवार में पूर्णा, (५, 
१०, १५, ३०) तिथियाँ व पुष्य नक्षत्र हो, तब सोना, चांदी, लोहे की अर्थात्‌ तीनों 
के ही तारों से निमित मणि (अंगूठी) अभिमन्त्रित कर, होम तथा सूयं उपस्थान 
करे ; गोदधि, मधु, घृत में बिठा, धारण करें यह आकाशी, Պա तथा पाथिवी 
सुरक्षा, तथा उत्तम लोकप्राप्ति में सहायक होती है। 
कां १६ Yo २८, इमं वध्नाभि२९-निक्षदर्भ सपत्नान्‌ ३०-यत्ते ՀՎ 
जरामृत्युः ये तीनों धन, ऐश्चयें, सम्पदा, उत्तम वृष्टि, पशु, धन, कीति प्राप्ति हेतू, 
परकुचक्रागमन से सुरक्षा; Wa दमन कायं, मे ऐन्द्री महाशान्ति में विनयोग करें ! 
दर्भमणि अभिमन्त्रित कर धारण कर साथ में “अभीवतने” ( १।२९) भी है। 
१६/३१ “ओदुवरेण ' इस सूक्त से धनक्षय हो जाने पर धन प्राप्ति हेतु “कोवेरी 
(शान्ति करं) न. क. १६ इससे पशु, पुत्र, धन, शरीर, स्वरूप, लावण्य, पुष्टि, घ्वा- 
स्थ्य पुष्टि, गौ, भैस, अश्च, हाथी-वाहुन की प्राप्तिः व्याघ्र चोर आदि से हुए विनाश 
की शान्ति होगी । स्त्री के ऋतु-धर्म दोष, रक्तस्राव गर्भेस्त्रावादि दोष में गूलर की 
भस्म को զօ ३१ पीली वोतल में सूयं तप्त गंगाजल, तथा स्वर्णतप्त जल दोनों ही 
मिलाकर सेवन कराने से गर्भ पुष्टि, आने वाली सन्तति का रङ्ग सुन्दर पुष्ट गात्र 
पुष्टवीये होता है, गुलर के दूध को वताशे के साथ सेवन से वीर्य दोष शमन होते 
हैं। गुलर की समिधा, स्र वा,सुचि से ga ष्टि यज्ञ, गर्भाधन, qaaa, सीमन्तोन्नयन 
का विधान है परन्तु ये वृक्ष के उत्तर पूर्वे दिशा के ही att toate ( ३।७।४,५ ) 
आए ० To Fo २।३, Հօ Ho २।१।१-६ इन फलों को ( तिल, काले, उड़द काले, 
घान, जौ, कांगनी ) की खिचड़ी में, रस ( दही, Teta, गोघृत, मधु, ) आदि 
मिला, अभिमन्त्रित कर खायें | इनसे मृत्रकुच्छ, बहुमूत्र, आदि की वाधा Ղ दुर होती 


है ¦ यह शत्रुवल-क्षय, स्वधन, वल, वीर्य, ada मेधा, वुद्धि, aaga व+ क हैं । 


कां १६ Ho ՀՎ औदुम्वरेण मणिनां तथा War &- दधातु सरस्वती तथा 
वां Qo आमे धनं सरस्वती” यह रत्नमणि-म्‌गा, मोती, आदि देने वाली-औदुम्वर 
मणि है । इसी से सोम यागादि में प्रवृत्ति होती हैं | वृहेदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ 


व पञ्चम ब्राह्मण भाग में «իրս तथा उसके उपरान्त पुत्र मन्थ के मन्थ तथा 
होम का महत्व वर्णित है । 
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१९ qo ՀՀ “शतकाण्डो दुश्च्यवनः” ये ६ सूक्त यम तथा एक शत 
मृत्यु भय निवारण में समर्थ Պա शान्ति में बिहित “Asaa: ( २1२७ ) के 
साथ पाठमुल-तथा दर्भेणदेबजातेन (181349) से होम «Հ । दोनों को धारण कर | 
१६/स०३३ “सहस्राध शतकाण्ड:” पिशाच-ब्रह्म, कृत्या, असुर, यातुधान, यमदूत, MA 

ल क्षय प्रतारणी, राजमूय यज्ञ के तुल्य,सर्व श्र ०ठ हैं। यह माचुय युक्त पययुक्त, वल, 
वीर्य age, पवित्र बनाने बाली हैं इसके आसन पर एक ही लगातार नित्य जप आदि 
पावन कर्म कर्म करने से तात्कालिक उत्पन्न उत्तम कीटाणु, रूपी विचार उसी में 
समाहित होते रहने से अर्थात्‌ नप्ट न होने के कारण, मन बुद्धि Աա आसन पर 
बैठते ही समाहित होते हैं । ये गुण, ऊर्ण, रेशम, मृगाचर्म-व्यात्र चर्म में भी है। TA 
युक्त दभं होम में विनियोग करें । मृत भोजन या जन्य पाप से मुक्त होने के लिये 
इसी के आसन पर बैठ, व्याहृति, गायत्री जप करौ और दर्भ का पानो मात्र ले 
चान्द्रायण, कृच्छ्‌ चान्द्रायण ब्रत के तुल्य पापपूत्त करने वाली है । 


- 


कां १९ qo ३४ "जङ््विडोऽसि' तथा ३५ इन्द्रस्यनाम--जङ्किङडदड Հ यह 
औपधि इसी नाम से उत्तर भारत Կ प्रसिद्ध है। वहीं होती हे | कृत्यादि «Վ, 
अभिचार या शाप जन्य दोप, राक्षसादि भय, वातरोग, महारोग छत ज 
प्रकार के पीड़ा कारक रोग, विशेष हिस करोग वल क्षय ՀՎ रोग, निरन्तर 
वहने वाले रोग, विशेष कीटाणु जनित विविध रोग, निवारण में पूर्ण समर्थ तथा 
औपधि, लता दुम स्पर्श जनित रोग निवारण में समर्थ होने से अभिमन्त्रित कर 
धारण कर या अन्य प्रकार सेवन कर । 


qo १९/३६ “शतवारो अनीनशत्‌” ३७--इन्दं वर्चो अग्निना’ ३5५-- “न तं 
यक्ष्मा अरुन्धतो ये ३ सूक्त सन्तति, कुलक्षय निवारक हैं “सन्तति नामक शान्ति 
नक्षत्र कल्प तथा शान्तिकल्प विधि इन्ही से को जाती है । भुजा में शतावर-मणि 
धारण कर । शतावर के अग्रभाग से राक्षस जाति जड़ से यातुधान, मध्य से aen 
त्वचा के रोग, ( दादा-खाजादि ) उलटे फोढ़े, कान नाक, नेत्र कर्णपुटि, जद्भाओं 
के अन्तर्वात ( राग ) गुदा, ( भगन्दरादि ) ववासीर आदि रोग निवारण करने में 
समर्थ तथा मृगी ( अपस्भार ) ( हिस्टीरि ) को शान्त करने वाली है.]. 


१६/३९''ऐतुदेवस्त्रायमाणः” सू. ३८ “नतं यक्ष्माः' इस सूक्त से गुम्गुल वर्गीय 
तथा “एहाश्मानम्‌ "आतिष्ठ” (२।१३-४) से राजा के शय्यागुह प्रवेश काल में (कुष्ठ) 
गुग्गुलकी धूप दें । इनके धु बे से यक्ष्मादि कोट, तुरन्त नष्ट होते हैं अनिष्ट, अरिष्ट परि- 
हार होता है । कुष्ठ औषधि जल ՀԿ जनित रोग, जोर से भयङ्कर शव्द करने वाले 
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रोगों के शमन करने में समर्थ है समी सन्ध्याओं में सेवन कर 1 कुष्ठ-विविध 
कीटाणु तथा उनसे उत्पन्न रोग निवारक हे । पीपल मूल में उत्पन्न कुष्ठ पीपल 
की जटा, इन सव रोगों में विशेष लाभ प्रद है । 

का १९ զ» ४० “यन्मेछिद्रमु मनसो ” इस सूक्त तथा '“*पुनमे त्विन्द्रियमु” 
(७।६६) मानआपो मेधाम्‌” (१६।४०-२); 'मानोमेधाम्‌,' (१६।४०--३) “या नः daz 
श्विना” (१८॥४०-४२) “यदस्मृति” (७1१११) से आज्य होम, जप, उपस्थानादि 
HC इन से यज्ञ, दान, ध्यान, मन्त्र वाणी जन्य उच्चारणादि दोषों, गाकर, शीघ्र किये 
जाने वाले, शिर हिलाकर किये जाने वाले अथ ज्ञान रहित, अल्पकण्ठ, रुक रुकऋर 
किये गये जप, उपस्थान, स्तोत्रादि के सभी दोषों से नष्ट हुई पवित्रता, वर्च-स्मृति 
पुनः प्राप्त हीती है । इन सूक्तों की ऋचाओं व्याहूतियों को युवत कर होम भादि 
का विधान है । इन्ही से अभिमन्त्रित कर कर्ता को गौ दक्षिणादि दान कर | 

कां १६ सू०४१ 'शमद्रमिच्छन्त ऋषयः” अ'गपुष्टीकरण मुष्टीकरण, बाग्शमन, 
दण्ड, मेखला, शिखा, सूत्र धारण में साध्य को अभिमन्त्रित कर धारण करें । 


कां १६ «Հ “ब्रह्मा होता ब्रह्म यज्ञा से अहोमुञ्च” यश्च में हुव्यस्वीकार 
करने हेतु इन्द्र देव से प्राथना करें । 

१६।४३ Անո. से दण्ड, कृष्णाजिन, मेखलादि, पयोक्रत में 
दीक्षा ले । 

कां १८ सु० ४४ "ազգա" Հանս दोप निवारणार्थ-आञङजनमणि 
धारण करं | 

कां १९ qo ४५ “हरिणस्य (कां.३सू. ७) से हरिणभृङ्गमणि-धारण करायें | 
आञ्जनविसर्पक रोग, कॅन्सर, जानु के नीचे के भाग में हीने वाले (Ste रोग) समस्त 
उलटे मुख के फोड़े, नेत्र विकार में नेत्रो में चमं रोग में स्नान में उपयोगी है, झूठ 
के दोष को शमन करने वाली अञ्जन मणि है | 

काँ. १९ सूळ ४६ “प्रजापतिष्टवा वध्नातु” वगवीयं वर्धनाथं जप करे | 

कां. १६ զ» ४७ “आरात्रि पथिगं रज: रात्रिरक्षोपाय में विनियोग ՀՀ 


कां. १६ ge ४८ “अयो यानि च यस्मा” तथा १९ qo ४६ “इषित योपा 
युवतिद॑भूना”' तथा १६।४६ Beare “'योऽद्यस्तेन'' ऋचा १० “प्रपादी न यथा” 
से चोर भय निवारण हेतु चोर पराभवाथ वधिक तथा शत्रु पराभवार्थ-उसकी- 
उनकी पैरों की मिट्टी, या (मार्गरज) नदी, या सरोवरके दोनों ही किनारों की 
सन्ध्याकाल में लाई गई मिट्टी की प्रतिभा वना, प्राण प्रतिष्ठाकर, उभी के 
सन्मुख दक्षिणाभिमुख बेठकर «Վ | 
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कां. १९ զօ ५० “अधरात्रि तृष्ट տատի" के जप से भयंकर व्याधियों से 
यदि पीडित हो, वे प्रलाप करेंगे, प्रतिमा को पुरानी मू'ज या ara की रस्सियों से ՀԱ 
कर, स्वयं लाई वांस की छड़ी को अभिमन्त्रित कर afea कर । उसके, उनके 
पैरों को बाधने से पैरों को वांधने से पैरों की गति रुकेगी, गर्दन ataa से वाणी की 
गति चन्द होगी, चे सर्वे प्रकार अकर्मण्य हो विनष्ट होंगे | इस कांड के Jo ४७ से 
Yo पर्यन्त इसी के विनियोग में हैं । 

सू० ५१ “'भयुतोऽहृम्‌ gata आत्मा” तथा ५१-२ देवस्मत्वा सवितुः का 
आत्मोन्नति ust विजय कामना के लिए जप करें होम करे । 

सू. ५२ 'कामांस्तदग्रे'' काम सुकत से तथा क इदं कस्मा अदात्‌” (3132-9) 
“यदन्नम्‌? (६।७१) “पुनम त्विन्द्रियम्‌” (७1६६) से अभिमन्त्रित कर दाता-प्रतिगुहीता 
दोनों ही यज्ञ-दान, आदि में दान, दक्षिणादि दें तथा लें और प्रतिगृहीता भी प्रति 
गृह्यमाण व्य लें तो पुण्य अक्षय हो जायगा । प्रतिगृहीता को प्रत्यवाय दोष भी नहीं 
होगा, अनिष्ट धन, वस्तु का फल भी मधुर हो जायगा | 

To ५३ “कालो अश्वो वहति” तथा” १९-५४ “कालादापः समभवत्‌ एवं 
५२ “कामस्तदग्रे” एवं” सहस्रवाहु ( 2813 ) पुरुष qaa इन कामसूक्तों से आज्य 
होम कर, भूमि, स्वणं, प्रतिमा का दान कर । 

१६।५६ «աաա जूतिः” “aaea चक्षुः” १६।५८,५ ) “अग्ना वाग्निः 
( ४।३६*६ ) “हृदापूतम्‌” ( ४।३६-१० ) “पुरस्ताद्य क्तः” ५।२६-१ ) इनसे यज्ञ 
से पूवे यज्ञ में-आज्य होम «ՀԱ जूति-शब्द के पर्यायवाची ( to आ० २।६-१ 
“afatia जूतिः स्मृतिः सङ्कल्पः क्रतुरसुः कामोवश'' इन सभी प्रज्ञान के नामों से 
मानसिक यज्ञ करें । 

१९॥६५ “हरिः सुपर्ण:” ՀԱՅ: ( ६६) “पश्येम शरद: ( ६७ ) से 
से सूर्योयस्था न कर । 

१६।६८ “अव्यसश्च” ազ श्रौत स्मृति समस्त कार्यारम्भ में जप; इसी 
के साथ “ब्रह्म जज्ञानम्‌” ( ४१-१) նսա ( १।१ ) ये जपनीय afa- 
वायं हैं । 

१६।६६, ७० “जीबास्थ” ये ५ “शुद्धा न आपः” ( १२।१-३० ) से आयु- 
कामी आचमन कर 1 “एहि जीवम्‌”? ( vie ) से आञ्जन मणि ate । 

१६।७१ “स्तुता मया वरदा वेदमाता” गायत्री का उपस्थान, कर | 

१६।७२ "'यस्मात्कोशात”' इसे श्रौत, SHIT, समस्त ա कर्मो में ब्रह्मो 
त्थान कर-जपें । वेद ही-भ्रीत स्मार्तं सकल कमं प्रतिपादक सन्त्र ब्राहमण रूप हैं 


प्रत्यक्ष णानुमित्यावा यस्तूपायोनवृध्यते | एतंविन्दन्ति वेदेन तस्मादोदस्यवेदतः մ 
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ՅՈՎ निधान-काण्ड-१६ 
( ऊन बि शति անո) 


aad संहिता का ऊनविशति ( १६ af) काण्ड विषय विस्तार एवं कर्म 
विनियोग की हृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। कतिपय विशिष्ट विद्वान 
इसी काण्ड को अथव संहिता का अन्तिम काण्ड मानते हैं । 


इस काण्ड में सात अनुवाक तथा ७२ Gaal में ४५३ मंत्र हैं । यदि daa 
काण्ड के अतिरिक्त चर्चा करें तो छठे काण्ड के १४२ gadi में मंत्र संख्या ४५४ है 
अर्थात्‌ इस काण्ड से केवल » अधिक है जबकि सूक्त की संख्या हिगुण है। इस 
काण्ड के पन्द्रह gadi केवल १ मंत्र ही है । सर्वाधिक मंत्र संख्या ३० तेईसवें सूक्त में 
है। दर्शनीय यह है कि एक-एक मंत्र के सूक्त में कोई अत्यन्त गुढ एंगं महनीय तथ्य 
है | इस काण्ड के अन्तिम दो सूक्त ७१ वें में वेदमाता की वन्दना “स्तुता मया वरदा 
वेद माता तथा ७२ वें सूक्त में वेदानुष्ठान “यस्माद्‌ कोशादुदभराम वेदं तस्मिन्नन्तर 
वदध्यां एनम्‌ ' के आधार पर एवं ԱՅ: जैसे प्रयोग के अनुरूप इसे अन्तिम काण्ड 
कहा जा सकता है । परन्तु प्राप्त संहिता के स्वरूप एवं “विश काण्डो gaad” 
तथा “विशक्थर्वात के अनुसार बीस काण्ड ही मानता उचित 21 वेद भगवती 
afa हैं अतः श्रत परम्परा प्राप्त “विश काण्डीय अथर्वे संहिता” मानना ही युक्ति- 
युक्त एवं समीचीन है 


अथव संहिता का प्रस्तुत उन्नीसवाँ काण्ड "प्रकीर्ण काण्ड? “सर्वतोभद्र काण्ड” 
“सर्व सक्षम काण्ड” "agag हणं काण्ड” और “प्रकष्ट काण्ड आदि विविध नामों 
से प्रसिद्ध है । विचारको के लिए aaa संहिता का उन्नीसवाँ काण्ड सदैव बहुरंगी 
रहा है | एकमंत्रात्मक सक्त एवं एक सूक्त वाले अनुवाक सूत्रात्मक सारकथन शेली 
के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं । 


gadi के अनुसार व्यं विषयों की विविधता wet अनेक देवत्व की पद्धति 
इसकी अपनी विशेषता है। 'आपश्च विश्व भेषज वाला आप सूक्त ( मुक्त २) 
सुप्रसिद्ध आथवंण पुरुष gaa (६) तथा दो-दो नक्षत्र सूक्त जिनमें २८ नक्षत्रों का 
वर्णन स्थिति, क्रम एवं अभिजितु नामन वैदिक adta जिसे आज के ज्योतिविद नहीं 
मानते का विवेचन है । इसी प्रसंग में राहु-केतु, ग्रहण उल्कापात एगं मृत्यु धुमकेतु 
की विवेचना फिर तीन ՀՎ (६-१०-११) में उनकी शान्ति [कि उपाय हैं । उपसू, 
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अप्रतिरथ, विजय, अभय पर्याय (१७-१८-१९) के बाद महाशान्ति के दो सूक्त है इन 
एक वाकात्मक मंत्रों में संख्याओं का उत्कृष्ट तक विवेचन है । अवश्य ही यह क्रम 


अटपटा लग सकता हैं परन्तु आपःमेधा के बाद पुरुष और नक्षत्र क्रम में ही यह 


निबद्ध मानना चाहिए । महाशान्ति के बाद “aafaa नियमित और संगत हैं । 


युद्ध विद्या, राजा-सेनापति के कर्तव्य और ազգ प्राप्ति के सूक्तों में ही 
औषधियों के प्रयोग उनके अभिचार, मणिवन्ध आदि आनन्द दायक हैं । दर्भ और 
दुस्वर गुग्गुल, कुष्ठ, आञ्चन, अस्तृत, शतावर जांगिह्य की मंत्रों के देवता के रूप 
में स्मरण किया है। विषय सूक्त अभय gaa के साथ ही “काम aaa’ दो काल 
qaa ( ५३-५४ ), दो स्वप्न सुवत (५६-५७) चार रात्रि सूक्त ( ४७-५० ) जिनके 
रात्रि देवता तथा रात्रि रक्षोपाय है जो आज भी व्यावहारिक एव प्रयोजनीय है । 


यदि सम्पूर्ण aaaf संहिता में से उन्नीसर्वा काण्ड ही प्रयासपूर्गक साधा 

जाय तो अथर्ग प्रतिनिधित्व हो सकता है । विद्वहरेक आचार्य केशवदेब शास्त्री चूडा- 

मणि ने इनके साथ अभिचार HA एव कमंकाण्डीय विनियोग देकर पूर्णत्व प्रदान 
किया है। -"स्तस्प्नाव्हव्क 
जय कुमार मुदगल 


अथव विधान काण्ड-२० 
( विशं काण्डम्‌ ) 


अथर्ग संहिता का विश ( २० वाँ ) काण्ड आकार-प्रकार में तो सर्वाधिक 
विस्तृत हे ही विषय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस काण्ड में & अनुवाकों में 
१४३ सूक्त हैं तया उनमें ६५८ मंत्र है ॥ इस प्रकार सत्नहगें (१७) काण्ड में एक 
अनुवाक्‌ एक gaa और केवल ३० मंत्रों की तुलना में इस Yo गों काण्ड के १४३ 
सूक्त और &५५ मंत्र ये दो सीमाऐ हैं यद्यपि छठे काण्ड में भी १४२ सक्त है । 
परन्तु मंत्र संख्या केवल ४५४ अर्थात्‌ इस काण्ड की मंत्र की मंत्र सख्या के आधे से 
भी कम हे । सूक्तो में भी १४३ में ७४ सक्तों में मंत्र संख्या १ से ५ तक ही है। 
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इस सम्पूणं विशति काण्ड को शासन काल कहा गया है । राज घमं, राजा 
के HAST, प्रजा के कर्तव्य, राजा प्रजा सम्बन्ध, मंत्री सभा, सभासद युद्ध, शान्ति, 
चर्या आदि का सारगर्भित वर्णन भौर आदेश है। 


सम्पूर्ण काण्ड में इन्द्र का देवत्व स्वीकृत है साथ ही अश्विनौ देवते वरुण 
एगं वृहस्पति की भी स्वीकृति है। इन्द्र का सम्बन्ध युद्ध और शासन से है । वरुण 
को दण्ड एगं न्याय का पाश तथा श्रवृहस्पति देवगुरु और बुद्धिदाता हैं । केवल एक 
सूक्त ( ७३३ ) में कुमारी देवता है। दश सूक्त १२७ से १३६ तक कुन्तोप सूक्त 
कहे जते हैं युक्त और शान्ति दोनों में इनका उपयोग करना Heart का अर्थ ही है 
पाप-शापन्ताप को भस्म उपयोग है । पाँच पर्याय सूक्त रक्षा सूक्त के अतिरिक्त 
महौषघि aaa भी विशिष्ठ हैं । 


वानस्पतिक शोध के आधार पर ազ: में ६७ Պեր में 5१ օվ 
अथर्ग वेद में २5६ औषधियों के नाम मिलते हैं। सोम से सम्वन्धित औषधि wet 
वनस्पतियों का वर्णन इस काण्ड में ही है । मूर्धन्य विद्वान आचार्य केशव देव शास्त्री 
शास्त्र चुडामणि ने इनका भध्यवसाय सहित प्रत्यक्ष किया है ॥ 


शैली की दृष्टि से यह काण्ड अपूर्व है । सूक्त १२४ में काकु प्रयोग 'कया. 
नश्चित आभुवः (१) अथवा «աՀ सत्यो मदानां महिष्ठो” (२) अर्थात्‌ प्रश्‍न और 
स्वतः समाधान शैली है । सर्वाधिक आकर्षक सूत्र शैली चार gaai में १२९३२०, 
१३०=२०, १३१२० तथा १३२=१६। अर्थात्‌ ७६ मंत्रों इस अपूर्वं शेली 
का उपयोग 8 | प्रथम १२६।१--एता AA आप्लावन्तें तथा “शतं भारतीय शगः 
३ १॥४” के अतिरिक्त” “अपागाद Afam” १२६।७ अन्तपुर को परिचारिका 
निरालस्य हो । अथगा “नील शिखण्डो ग हनत्‌ १३२।१६ जैसे स्पष्ट आदेश हैं । 


अथर्गवेद के ब्राह्मण गोपथ तथा मुण्डक vet माण्ड्क्य उपनिषदों पर इसी 
काण्ड का सर्वाधिक प्रभाग लक्षित होता है । ferar, भेदगिद्‌ जी ने stara ga 
कौशिक सत, नाक्षत्र आंगिरस vst शान्ति कल्पों के उद्धरणों के साथ अभिचार कर्म 
भेपज्य, आयुग्य, प्रायश्चित्त एगं राज कर्म का युक्ति संगत व्याख्यान किया है | 
QFIE 
जय कुमार मुदगल 
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श्री अग्निदेव के, भगवान श्री पुष्करजी के श्री मुख द्वारा निर्दिष्ट अथवंविधान- 
का वर्णन । अथर्ववेद के सूबतों को कौशिक सूत्र aad परिशिष्ट आदि गणों में विभा- 
जित किया है जो आगे वर्णित हैं उनमें किस विनियोगार्थ की जायेगी यह यहाँ: 
विधान में है । 


मानव शान्तातीय गण से शान्ति हवन करे (ये लघु शान्ति व वृहच्छान्तिगण - 
अध्यायः ६ में व में देखें । भैषज्यगण से समस्त रोगों की शान्ति हेतु हवन करें | 
त्रिसप्तीय गण से सम्पूर्ण पापों की शान्ति, अभयगण से भय (सर्व प्रकार) के दूर होते. 
हैं। अपराजित गण से विजय संग्राम, सभा, राजद्वार आदि में, आयुण्गण से अपमृत्यु: 
का भय नहीं रहता । स्वस्त्ययनगण हवन से स्वस्ति. (कल्याण), शर्मवर्मगण से श्रेय. 
प्राप्ति तथा बन्ध्यादोषनिराकरण होता है । वास्तुगण से वास्तु दोषों को शान्ति, 
UIT से समस्त ՀԱ की शान्ति के हेतु होम कर । ये १८ इस प्रकार हैं- 


१. वेष्णवी, २. ऐन्द्री, ३. ब्राह्मी, ४. रौद्री, ५. Հայտ, ६. वारुणी, 
७. कावेरी, 5. भार्गवी, &. प्राजापत्ति, १०. त्वास्ट्री, ११. कौमारी, १२. बहिनदेवत्ये, 
१३. मरुद्गणी, १४. गान्धारी, १५. नेऋ ति की, १६. ՀԲՀԿՈ, १७. area, 
१८. पाथिवी । ये सम्पूर्ण कामनाओं की देने वाली हैं । 


'ध्यस्त्वांमृत्युरित' का जप मृत्युविनाशक (कल्याण प्रद) “सुपणस्त्विति ՞ 
का हवन सपंदष्टादि के लिये, “इन्द्रेण दत्तमिति” समस्त कामनाप्रद, इन्द्र naag t 
इति सम्पूर्णं वाधाओं को दूर करने वाला, “इमा देवीति” मन्त्रशान्तिकारक, “गन्धर्व 
नगरम्‌” अनावृष्टि व विकृति नाशक, ` चरस्थिरभवं” भूमि सूक्त भूमिजन्य विकार 
भूकम्पादि की निवृत्ति को शान्ति करने वाला, अतिवृष्टि, अकालवृष्टि आदि अनहौनी 
एक सप्ताह के अन्तरगत, शान्त होते हैं यदि अद्भुत दोष अनरौनी जो हो शान्ति न 
की गई तो ३ वर्ष के अन्तर्गत तीन वर्षों में भयप्रद होती है । 


पूजनीय देवर्मात्त नाचे, कम्प हो, प्रज्वलित हों, रोये, पसीना आये, ga तो 
इस अमंगल में प्रजापति के हेतु होम करे । बिना अग्नि के प्रकाश हो, राष्ट्र में अत्यन्त 
स्तब्धता हो इन्धनवान प्रकाश न करे तो वह राष्ट्र पीड़ा कारक राजाओं द्वारा होता 
है, इस अग्नि विकृत दोष के निवारणार्थ अग्निमन्त्रों से भगु का हवन करे । असमय 
में वृक्ष पर फल लगें, या दूध या रक्त की वर्षा करै-रक्त निकले, रोये, इन वृक्षों के 
उत्पातों में शिवजी की आराधना, जप, होम ՀԼ अतिवृष्टि या अनावृष्टि दोनों 
दुर्भिक्ष करने वाले दोषों की शान्ति कुऋतु में ३ दिन से अधिक लगातार वर्षा भय 
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कारक कही है । इस वृष्टि दोष निवारणार्थ सोम, सूर्यं देवताओं की अर्च्या करें । 
नदी, सरोवर, नगर से बहकर समीप को जायें, विरस हों, जलाणयों में विकृति हो 
तो वरुण देवता की आराधना करे । स्त्रियां असमय में (ववारी) प्रसव «Հ या काल 
में प्रजननहीन हों, प्रसव विकार हो, २ या अधिक को एक साथ जन्म दे, उल्टा प्रसव 
हो, विकृत प्रसव हो, हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग प्रसव हो, तो ब्राह्मणों की पूजा कर, आशी- 
daa ग्रहण करे । घोड़ी, हस्तिनी, गौ यदि एक साथ २ वच्चे जनें; विजाति-घोड़ी, 
वछड़ा और गौ अश्व जैसा जन्म या विकृत जन्म या अन्य कृत कुचक्र भय हो, इसमें होम, 
गो, द्विज पूजन करौ। अन्य जो जहाँ जिस धर्मशास्त्र में, जिस Կ, देवता, महापुरुष 
ने ज्योतिष आदि की अनहौनी घटनायें घटे TA उल्कापात, आकाश में भेरी का बजना, 
महा भयप्रद है, वन्य जीव ग्राम में घुर्स, ग्रामीण विलाव आदि ग्राम छोड़ वन को 
भागे, नदियाँ घ्वनि Հ, स्थल में जलाभास हो, स्थल के जीव जल में, जल के जीव 
स्थल पर आये, राजद्वार में शिवा दिन में रुदन Հ पछोण काल में कुक्कुट बोले, 
दिन में गीदड़, घर में कबूतर प्रवेश कर, कृत्या (काक) शिर पर 4S । मधुमक्यिाँ 


“atasa” सूक्त सर्व कार्यसिद्धि कर्त्ता है, “यमस्य लोकात्‌' इससे दुःस्वप्न 
नाश “gara पञ्चवणिजेति' से दुकान व्यापार में लाभ, “कामोमेवाजी” से हवन 
स्त्रियों के सौभाग्य बृद्धि, “तुभ्यमेवजवीभमन्नित्य १००० आहुति से “अग्ने Պի" 
इति से अत्यन्त मेधावृद्धि (गुह्यविद्यालाभ) । “भ्र बंध वेण” इससे होम स्थान पद 
लाभ करने वाला, ''अलक्तजीवेतिशुना” कृषि विकास, लाभकर, ''अहन्तेभगमर्न' 
से सोभाग्य वृद्धि, “येमेपाशास्तथाप्येतद्‌”' बन्धन से मुबितप्रद+ ““शयत्वहन्निति” के जप 
होम से शत्र, संहार, “त्वमुत्तममितीत्येतद्‌” यश, बुद्धि वृद्धि, “य्रथामृगतीत्येतत्‌” मे 
स्त्रियों को सौभाग्य वृद्धि. “येनवेहदिशञ्चेव” गमंलाभप्रद, “अयन्तेयोगिरित्येततु” 
gasa “शिवः शिवाभि” सोभाग्यप्रद, “वृहस्पतिः परिपातु” atar में सिद्धि स्वास्ति- 
प्रद, “मुञ्चामित्वा'' अपमृत्युविनाश, “अथ शिरसोच्ध्येता” समस्त पापनाशक है । 
यह प्रधान मन्त्रों के कुछ कम हूँ, कौशिक Վոն में विशेष रूप से हैं । 


> Լ) 
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शान्तिय ՀՅ च सामग्री 


यज्ञिय वृक्षों की समिधा, घी, धान, जी, तिल, श्वेत सरसों, दही, दूध, ՀԻՆ 
ga, बेलपत्र, तुलसीपत्र, कमल, शान्ति पुष्टिकर सतस्त वस्तुयें (तेल, कण, राजिका) 
afar, विषम, समिधः ԵԼ से युक्त ये अभिचार कर्मो बी शान्ति हेतु Հ । ऋषि, 
देवता, छन्द तथा विनियोग के साथ कर्म करने का विधान है। पृथक्‌ वेदोक्त श्रीसूक्त 
लक्ष्मी वृद्धिकर हैं । 


'फहरप्यवर्णा? ये १५ हरिणी wat, “रथेष्बक्षेपु «ախ: ४ ag की 
लक्ष्मीप्रद “स्रावन्तीयं तथा साम" सामवेद का श्रीसूक्त, “fad धातर्मयिधेहि, अथर्व 
श्रीसूक्त का पाठ, जप, होप, कमलपुष्प+ कमल NEST, विल्वप्र, बिल्वफल, तथा तिलों 
से होम करी । पुरुष सूक्त समस्त कामप्रद हैं । इसकी १।१ ऋचा का जप और १।१ 
ऋचा से अपित पुष्प जलांजलि, तर्पण, स्नान, अभिसेचन व यज्ञाहुति से एवं विष्णु की 
अर्चना से, निष्पाप, महापग्तक, उपपातक, शाप, पाश, अभिचार, कृत्यादि दोषों की 
शान्ति होती है!उपर्युक्त १८ शान्ति विधियों पृथकतीसरी शान्ति का विधान है । इसके 
कुच्जब्रत से समस्त जन्मान्तरीय कर्मज दोषों, पापों से मुक्त नक्षय-कल्याण और देवत्व की 
प्राप्ति होती है । अभयादि ८ सौम्य सम्पूर्ण उत्पातों को नष्ट करने वाली, अमृता सर्वदेव 
समस्त कामनाप्रद है । अभयादिगण से वरुण की मणि धारण करे, अमृता में शतावर 
मणि, सौम्या की «աաա धारणार्थं है, मन्त्र व देवता को सिद्ध व प्राणप्रतिष्ठा 
कर धारण «Հ | 


आगे उल्कापात, दिग्दाह, परिवेशादि अद्भुत उत्पातों को शान्ति का विधगन 
किया है । गान्धर्वादि दोष, नगर के उत्पात ब्यष्टिजन्य दोषों की शान्ति विधियों का 
वर्णन है । काक मैथुन का दृष्टिगोचर होना, महल की saat का गिरना, वाग सूख 
जाना, या दीवार, बाग, प्रासाद से पतन स्वप्न में दिखाई देना राजा को मृत्युकर 
है । धूल, gat या कुहरा से दिशाओं का आच्छादित होना, - का उदय, चन्द्र, 
सूयं में छिद्रों का दीखना, ग्रह, तारागण की विकृति daan अग्नि का दीप्त न 
होना, पानी के asi से स्वतः पानी निकलना, महाविनाशकारी हैं। इन सभी के 


लिए गौ, देव, द्विज का पुजन अर्चन यजन, भोजन, दक्षिणा बलिदान आदि से 
शान्ति कर | 
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विश्व कल्याण कर वोसायस्त्रम्‌ 
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३% प्रणव अखिल ब्रह्माण्डबोधक, ऐ वाणी तथा पराविद्या उत्थान, “हीं” 
लज्जा बीज, हृदयस्थ पश्यन्ति शक्ति का उदय, “क्लीं, काम बीज नाभिस्थ कुण्डलिनी 
(मध्यमा) शक्ति का उदय “'श्रीं,, मुखस्वरूप “शब्द ब्रह्म “वेखरी,, शक्ति का 
का उत्थान कर्त्ता। (१) जीव ब्रह्म के एकत्व का Հատ, (१०) अनन्तत्व वोधक, 
(६) नव निद्धि, नव शक्ति (१४) चौदह भुवनों का केन्द्र ( ३% ) (७) व्याहृति, Թ) 

अन्तर्वाह्म जगत (३) त्रिगुणात्मिका शक्ति का (८) asear प्रकृति (६) षडविकार 
(५) पञ्च महाभूत (११) एकादश इन्द्रिय गण, एकादश रुद्रगण (४) चारों पदार्थ 
( घमं, अर्थ, काम, मोक्ष ) का प्रतीक है । अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म का अभेद्य सम्बन्ध 
है, उसमें अनन्त निधियाँ चौदह Yadi में व्याप्त हैं । वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक भौर 
भासमान है । यह ( Š ) एकाक्षर अद्वितीय ब्रह्म सच्चिदानन्द घन स्वरूप, सप्त 
व्याहुति एवं अन्तर्वाह्य जगत्‌ है जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि तथा अष्टधा प्रकृति से आवृत 
अनुस्यूत है । उस “3” के म्यान धारण समाधि में मनन, निनध्यासनादि से ԿՀ 
विकार नष्ट होते हूँ । पञ्चभूतों पर अधिकार प्राप्त कर्त्ता है । एक इन्ट्रियगण वशी- 
भूत होती है/१ तथा धमं, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति निश्‍चय 


होती है। 


i fasaa समय स्थान व पर्व पर आराधना करें। गोरोचन या लाल चन्दन 
की स्याही से अनार को लेखनी से प्रतिदिन पत्र पर लिखकर प्रथम सिद्ध कर लें। 
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यस्तु द्वादश साहस्त्रं प्रणव जपतऽन्वहस्‌ । _ 
acu द्वादशी nafa: पर ब्रह्म प्रकाशते ।। 
नेत्र ज्योति रक्षार्थ यन्त्रोपासना । 

प्रति दिन हल्दी की स्याही से अनार की लेखनी मे कांसे के पात्र में यन्त्र 
लिखें उस यन्त्र पर ՎԱ की कटोरी में घी का लाल बत्ती का चौमुखा दीपक रख 
कर'पूजन कर लें। पूर्व को मुख कर हल्दी कीं माला से सूर्य के बीज मन्त्र “Se ह्वीं हंस 
की ६ माला जपें। ११ पाठ पीछे दी गई नेत्रोपनिपद्‌ के करें फिर ५ माला इसी 
चीज मंत्र की जपे । नेत्र रोग दूर हो दिव्य दृष्टि प्राप्त करे । 
























































यन्त्र 
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कन्या को शीघ्र सुन्दर, योग्य वर प्राप्ति मन्त्र 
उ हे गौरि शंकरर्धांगिनी ! यथा त्वं शंकरप्रिया । 
तथा मां कुछ कल्याणि फान्तकान्तां सु दुलंभम्‌ 11 
प्रेत वाधा का मन्त्र 
ऊ दक्षिण मुखाय पञ्चमुखहनुमते करालबदनाय नर्रासहाय 
ऊ हां, हीं, Yo ह, हाँ, ह सकल भूत, प्रेत दमनाय स्वाहा ॥ 
१० हजार जप कर, अष्टगन्ध से हवन कर सिद्ध कर लें । 
विष दूर करने का संत्र 
Ho पश्‍चिम सुखाय गरड़ाननाय प चमुख हनुमते मं, मं, मं, मं, भं सकल विष 
हराय स्वाहा । ग्रहण या दीपमालिका में घी का दीपक जला १० हजार जपे i तब 
क्रोधित स्वर से विष को उतारने का झाडा दे । 
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महामारी, अमंगल तथा ग्रहादि दोष शान्ति मन्त्र 


տօ ऐ हों, श्री, हां, हीं, ह., हं, Յե g He नमो भगवते महाबल 
पराक्रमाय भूतःप्रत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, पुतना, मारी, 
महामारी, राक्षस, ATA, बेताल, ग्रहराक्षसादिक्ान्‌क्षणेनहन हनभञ्जय २ मारय २ 
महामाहेश्वर, रुद्रावतार ॐ० | फट्‌ स्वाहा । Ho नमो भगवते हनुमदाउ्याव Հով 
सर्बदुष्ट जनभुखस्तम्भनंकुरुकुरु स्वाहा । Ho हां, हीं, ह, ठं ठं ठं फट्‌ स्वाहा । 
ग्रहणादि qå पर या भौम से प्रारम्भ कर ७०५० जप, दशांशकृत्यकर प्रयोग करना 
चाहिए Է 





उपसंहार 


वेद_श्रीत-स्मति-सकल कर्म प्रति पादक-आम्नाय-त्राहमणरूप है । संहिता के 
अध्ययनान्तर विधि का अधिकार संहिता विधि है अथववेद के & भेद हैं। उनमें 
से ४ शाखाओं शोनकादि में कौशिक विधि वणित हैं । गोपथ व्राहमणादि में अथर्वादि 
रहित विधि मात्र के दर्शक यथोपयोगी सूत संहिता विधान की टीका में वर्णित है। 
ये शान्तिक, पौष्टिक, अभिचार, अद्भुतादि कर्मो की संहिता विधि में है । तीन प्रकार 
के कमं हँ। (१) विधि कमं, (२) अविधि कर्म (२) उच्खूय कर्म तीनही 
प्रमाणक विधि gi (१) ոա (२) अनुमान तया (३) शब्दं । कौशिक, परि- 
शिष्ठ तथा दारिल ये आम्नाय हैं यह विधि है वेद-प्रत्यय तथा गोपथ ब्राहमण 
प्रमाण Հ आम्नाय प्रत्यय ही मुख्यत, अम्यास में आते हैं| इन्हीं से इस लोक पर 
लोक तथा लकान्तर साधन लक्षण फल प्राप्त होता है । वेद स्वयम्भू ब्रह्न स्वरूप 
पर तत्व भगवान को प्राप्ति के मात्र साधन हैं इसके उद्दज्त्नादि के दिव्य प्रयोग 
अमोघ शक्ति, समस्त भीति निवारक है | महषियों के तपो वल-मन्त्र वल एवं देव 
( ब्रम ) वल से हस्तामि मर्शन मात्रा से व्याधियां पलायन पर हो जाती हैं और 
ब्रम तेज ७ स्वर्गादि की उपलब्धि होना साधारण है। 
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टिप्पणी 


(१) प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायेन बुध्यते । 
एतं चदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वंदता N 


(२) यत्न ज्योतिरजन्न यस्मिल्लोके स्व हितम्‌ լ 
तस्मिन्‌ मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षिते ॥ 376 बे० ४।११।७ 


(३) समत्वम्‌ आराधनम्‌ अच्युतस्य | 
सममतिरात्मा सुहृद्विपक्ष पक्षे | 
Հոն न च हन्ति किञ्चिद्‌ उच्चं ॥ Թ» ३।७।२० 


(४) ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः հուլ 
ज्ञान वेराग्गयोश्चवषण्णां भग इतोरणा: Ա 


(५) सरणं व्यसनं चेव वन्धनं च विशेषतः | 
प्रणिपातोन्मत्तादावा देवोपहतिरेव ՎԱ 
पुत्रादि धन नाशाशचगह दोषान्‌ वहनपि i 


(६) शर्व agafa चोग्र भयं «ՎԱՎ | 
महादेव च ॥ ( शर? ato ६।१-।१।१ 


(७) दुःखेन यन्त संनिन्नं नचाग्रस्तननन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं यत्‌ ge 
TAT qarag ॥ ՀՏ Aro १३॥८॥५॥ तथा” यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं 
सम । गीता १ ।६ 


वेदत्रयी न केवल-यज्ञ तथा ज्ञान की ही निधि है । अपितु ज्योतिष, खगोल, 
भूगर्भ वास्तु ज्ञान अद्भुत विघ्न व उनके निराकरण, से शोध, पूर्ण है । ज्वालामुखी 
युद्ध रूप।त्मक, अर्थ विवृत विज्ञान पर भवेपणापूर्णं है । ऋग्वेद ज्योतिष ( सोमसुधा- 
कर भाष्य ) वेदांग ज्योतिष में ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद ज्योतिष प्रधान्य हैं 
ऋग्वेद की ३६ कारिकायं, यजुर्वेद की ve तथा AAT के २६२ मंत्र प्रामाण्य 
है। इनमें “अथवं ज्योतिष” फलित की अनेक महत्वपूर्ण अनुभूत विषयों से परिपूर्ण 
हे । इसके मंत्र Lo, ६१, ९३,१०३, १०४, १०५, १०६,- १८७, १०५ अनूठे 
हैं । इसी में ग्रह, उल्का, विद्य त, भूकम्प दिग्दाइ आदि का वणन तो “न भुतो न 
भविष्यति का प्रतीक है । ज्वालामुखी के नित्य प्रचलन से भयङ्कर अवषंण, अन्ध- 
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कार, पवंत कम्पन, भूभागोत्थान, जल निरोध, दुर्भिक्ष आदि का होना और उसका 
निराकरण, प्राणिमात्र के त्राणाथं, असाधारण-अन्वेपण परक है वैदिक वाड्भय में 

इन्द्र बृत्रासुर युद्ध की अनेक Baa इसको վա भूमि में प्रमाण हँ। अथर्व संहिता 
में भैषजों में सदंपुष्या ( त्रिसन्ध्या) वाणापर्णी, रोहिणी «աան अराटकी, 
चीपद्र पीतद्र,, पंद् आदि भेषजों के उल्लेख व प्रार्थनायें हैं जो प्राणि मान्न के कल्याण 
स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त महत्व की अन्वेषण परक है । ये समस्त मिथ्य़ाहार-विहार 
जन्य तथा कर्मज, पापज महाब्याधि- राजयक्ष्म कॅन्सर गण्डमाला, मधु मेह; ara, 
कात, अस्थिभग्न, पाण्डु, शीर्षस्थ dara व्याधि-कुष्ठ, नपुसकता, वन्ध्यत्वादि के 
शमन में समर्थ, स्थावर, जङ्गमविप दूर करने वाली हें । यही नहीं समस्त पाप, 


ace fa वश!दि दोप क्षेत्रिय व्याधि आदि की शान्ति में अद्वितीय है । 


वेद gee प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय का ज्ञान स्रोत है। 
उपयु क्त परिचय स्थुल रूप ही है । इसकी अपेक्षाकृत ज्ञान साधन का महान स्रोत 
इसमें समाविष्ट हैं। जो हमें नाना विषयों के मार्ग दशन कराते हैं । वेद विश्वतोन्‍्मुख्र 
हैं, वेद वचनों में विविध अर्थ गुह्य रूप में निर्दिष्ट हैं । जिन्हें प्रति भावना, ye कृपा 
से प्राप्त कर सकते हैं इसी करण वेदाधिकारियों की यथावत्‌ वेद ग्रहण विधि 
ज्ञान परम्परानुगत आवश्यक है'। उसके विना समस्त प्रयत्न निष्फल Գն । ag- 
निक इतिहास में कुमारिल भट्ट Sa मतिमान «ՊԿՀ वेदों के रक्षण के लिये 
महान चिन्ता व्यक्त की है “को वेदानुद्धरिष्यति' ऐसे ही नररत्नों को जन कल्याण 
भावना से स्व प्राणों को तृणंवत समझ-वेदनिधि-के अन्वेषण, संरक्षण, संवर्द्धन के 
लिये जो भी दुष्कर साहसिक मागं पर अग्रसर होने का दृड़सद्धुल्प अनिवार्य आव- 
एप्रक है। अन्यथा अव और भविष्य में वेदाक्षरक्षवण मात्र भी सुदुलेभ ही हो 
जायगा: जो इस रक्षण, सम्बद्धे, .अन्वेषणादि में प्रयत्न पर हैं या हौं उनके उत्गाह 
agad Slat आवश्यक सहयोग हम भारतीथों का सुतर प्रयत्न आवश्यक है | 
अन्यथा यह ज्ञान भण्डार राष्ट्र की महान विधि जो Ho भी छिन्न-भिन्न अत्रशिष्ट 
अप्राप्य तथा निरुपयोगि हो जायगी और हो भी रही है। 


१ - संहिता विधि की श्रौत, स्मातं, आर्ष आम्नाय से निसृत मंत्रों की प्रयोग 
fafa का भाषा में उल्लेख हैं । शास्त्र अगाध अगम्य है। काल, कर्म-मति ataca से 
लुटियौं का रहना असम्भव भी नहीं । यथा मति agaa वेद fadi को जागरुकता से 
मनन करने, तथा राष्ट्र की विस्मृत अमोघ ज्ञान सरिता को पुन: प्रवाहित कर त्रस्त 
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( १४७ ) 
मानवता के कल्याण को प्रांशुमध्ये फले लोभादुद्राहुरिव वामनः” की किम्ब्रदन्तिका 


प्रयास मात्र है। 


येदाथस्यप्रकाशेत तमोहाव' निबारयन्‌ | 
पुमर्थीश्चतुरों यात्‌ विद्यात्तीर्थ महेश्वरः ॥ 


१-- anua घृताशी «աղտ होमं प्रयोजयेत्‌ ,॥ 
गव्येन पयसा कुर्यात्‌-सोवर्णन aang ॥ 


e a e 


बेदानानादिस ՎՅԱ Hat व्याहति gason ( परिशिष्ट ) 
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